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यह पुस्तक खभराज श्रीकृषगदासने बम्ब वेतवाड़ी ७ वी! गली खभ्बाठा छग 
निज श^श्रीवेकरेश्वर स्टीम्‌ प्रसमे अपने लिय छपकर यही कारितं की । . 


भूमिका \ 


चारों वण ओर चारो आश्रमोकि भाचार, प्रैचार तथा सम्पूणं छोकव्यवहार, दप्य- 
माग, संस्कार, व्रतानुष्ठान, महीनोके उत्सवं, संक्रान्तिषिधान, व्रतादिके निणेथ, 
दानादिका समय ओर फट, ग्रहणसमयके कृत्य, पपेकि प्रायश्चित्त,यह सव मिन्न भिन्न 
स्थरि धमंशाख ओर पुराणे वणेन क्य हें । एवं एक ही धमंशाख् वा पुराणे 
सव प्रिषयकौ पूति नद्यं पायी जाती, दक ङ साथ दूसरेकी अपेक्षा कगी रहती ह भीर 

| ५ कमी प्रत तथा उत्सषोके निणेयमें बडा श्ञ्ञट पडता है। इन अभावेकि दूर कर- 
स्यि महाबुभावेनि सम्पूर्णं धमेशाख्र तथा पुराणोंका सार संग्रह करे 

बडे वड निबन्धण) रज्ना की है। उनमें कत्यकल्पतरू ओरहेमाद्रि आदि बडे 
बड़ निवन्ध.{ परन्तु ये इतने बृहत्‌ हो गये हे कि न तो सवेसाधारणको उनकी उष- 
छ्न्धिही हे सकती है ओर न विना पूणं बिद्रत्ताके उनको कोई समश्च सकता हे । 
उन निबन्धोका बृहदाकार देखकर हा प्रसिद्ध स्मृतिशासखज्नात्ा कमलाकरभट्रने 
इर बत्‌ निबन्धो तथा धमशा, पुराणोका सार संग्रह करके भ्रयोजनीय समस्त विष" 
यसि पूणे “निणैयसिन्धु"' नामकं प्रं थकी रचना की, इसमें इन पंडितवयंका पाण्डित्य 
भी पूर्णरूपसे रकता है, परन्तु साधारण मनुष्याकेो इसका अथं भी सुलभ नद्यं हे। 
इन्दनिं जह तर अपने ग्रन्थं गौडमन्तव्थोका खण्डन किया है इससे शिदित 
होता है कि, ये गोडनिवरन्धोके स्था सहमत न ये । अस्तु, तो भी यह्‌ ग्न्य 
अरस्ेवन्पेमिन्वहुत उत्कृष्ट समज्ञा जाता रै । इसकी रचना भी न्याय मीमांससे 
गर्भित है ओर कदी कहीं इसकी पंक्तिर्यो कथनत. लिये दए हे ।'धम॑िधु' नामक 
एक वार्तिक संस्कृत ग्रंथ इसका टीकारूप समश्चा जाता है, परन्तु वह मी संस्कृते 
ही"टोनेके कौरण सं साधारणको उपयोगी नदी समक्ष जीौता। इस कारण 
यह आवक्यकता हहे कि सम्पूणं वणोश्रमोके प्रयोजनीय धमेक्मके साररूप इस 
अ्र॑थकी हिन्दी भाषामें सवके समञ्चन योग्य टीकाका निर्माण किया जाय } यथपि 
यह क्पये दीधेकारसाघ्य ओर विदेष परिश्रमसपेक्ष था तो भी सर्वं साधारणका 
उपकार विचार कर इसकी टीका करनेका परिश्रम कुछ विशेष न समज्ञा ओरं 
इसका सर सुगम सबके समक्षने योग्य रेसा अनुवाद रखिखा है कि, इसकी 
कलिव पक्तियां भी भरे अकार सवंसाधारणक्ी समस्मे आ सकेगी ओर 
कमेकाण्डमे जो कहीं कदी वैदिकं मंजकी प्रतीके इसके मूलम थीं मेने नोटमें ३ 

| ४ मेर पतेसहित छिख दिये ओर इसकी रचनाको अकोमे विभक्त कर अंक डाल- 
; करं नीचे उसका तिलक किसा हे, जिससे समञ्षनेमें किसी प्रकार भी कटिनाई न 
पड़ 1 ईस प्रकार इस प्रन्थका भाषानुबादं होनेसे दिन्दीभाषाके भंडारमें एक अनु- 


(२१८. 
चप.अथशी बृद्धि हरं हे । यथामति इस | २ अ्टंकुत करनेकी चेष्षकी गयी है1 
सद्धिन्कटीं ऊठ भरमवदा रह गयादहो तो पटरकगण क्षमा करगे । | 
इस प्रकार यह ग्रंथ सुव सखतत्वसहित जगद्विख्यात “श्रविदङकटेश्वर ( स्टीम्‌ ) 
य॑त्राख्याध्यक्ष सेटजी श्रीयत खेमराज श्रीकृष्णदांसुजी महोदयको समपेण कर दिया 
गया हे । आङ है कि, महात्माजन इसके अवटोकनसे प्रसन्न हेगि ॥ 


दौीनदाप्पुरा, | 
सुरादावाद्‌. ॥ अनुगृहीत- 
११।१। ०९ ¡ ज्वालाकत।द.भिश्र. 


ग्रथकारका परिचय । ` 
ब ८ 2-5-21 


विख्यात स्पृतितसंग्रहकार कमलाकरभटजी रामकष्णभटजीके पच ना. 
यणभट्के पोत्र ओर दिनकरभद्रके सहोदर थ । बहुतते धमेग्रथ इनके निर्माण 
किये दए र । अपने समयमे ये एकं प्रधान स्मातैये । इनके बनाये हुए निम्न 
लिखित भथ मधान है-वत्वकमराकर ९, पूर्तकमलाकर २, तीर्थकमराकर ३, 
संस्कारमयोग ४, संस्कारपद्धति ९, कातपीयाजुनदीपदानग्रयोग ६, शान्तिरल ७ 
शरूद्धर्मतत्व ८, सदस्रचण्डयादि विधि ९, निणेयासेन्धु १०, विवादताण्डव ११ इन 
धन्द देखनेसे विदित होता है करिये सन्‌ १५३४ ३० मे विमान ये । 


ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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स्वसितिश्रीमन्महाराजाधिराज प्रवलप्रतापी गुणज्ञाननिधान न्यायपरा- 
यण घमं$रीण कषत्रवंशावतंत रोकमान्य गुणिजनमण्डली. 
मणं संजनमनोरञ्जन सनातनधमेमरतिपालक वीरेन्द्र 
टीहरी गदवार नरेश श्रीयुत श्री १०८. 


श्रीमहाराजाकीतिशाहनू महोदय 


यह ““निणेयतिन्धु" प्रन्थ धमसम्बन्धसे सादर समपित ३ । 


दीनदारपुरा, निवेदक- 


मुरादाबाद, ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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-भाषादीकास्मेतः । 


© 
-- न ० = 


प्रथमः परिच्छेदः 3. 


र नभ्मग्हिणिः 0) (क कनं 


श्रीगणेशाक नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः । अविघ्नमस्तु £ 
कारण्यैकनिकेत रामं सीतारतायुक्तम्‌ ॥ विश्वाभिजान्ववायत्रततिसमालंबि्ा- 
खिन बन्दे ॥ ९॥ रक्ष्मीसदायं कल्पदरतरलं जितगोङकरम्‌ ॥ वहापीडं घनश्यामं 


~ ती जा भ ०-१०५-०५ = ७ 








भाषाटीकाकारकतमयखचरणम्‌ । 


दोह्य । 


सिद्धिसदन आनन्दघन, गणपति गिरा मनाय । निणेयसिन्धुसुप्रन्थकी,माषा डिखत बनाया! १११ 
कहषफ्रनिधिं सीदारमण, कौश्िकसुखदातार । प्रेमसदित वन्द सद्‌ा, दक्षरथराजकुमार ॥ २।४ 
लक्ष्मीयुत सुरतरतङे, गोगण रखनहार । बहयपीड शइ्यामघन, वन्दं षार बार ॥ ३ ॥ 
शित्रारहित भिवपदकमर,वन्दौ सव सुखदान । तनकार चहँ युगनमे,भक्तन सुखमपरद जतन 
वेदपर्मरश्ाकरन, मायामसुजक्षरीर । पितामह शिवदयाछको, बन्दौं धमेसुधीर ॥ ५॥१ ` 
जिन चरणनकी वन्दना,सकड सुर्मगङखानमिभसुखानँव्‌ पितुचरग,वन्दो सब सुखदाना।दै॥ 
बसत रामरयगानिकट, नगर पुरादावाद । धमेसतु ठीका रचत, बुध ञ्वाङापरसाद ॥ ७ 1. 


५५ 


 दयाके एक ही ` स्थान, सीतारूपी उतासि सयुक्त, विश्वामितरके बक्षरूपी उताके आशित, 





५ 


रामस्यी इृषषरो प्रणाम करता ह | १ ॥ उ्मीसे युक्त कल्ृकषके नीचे नो शष 





(२) निणेयसिन्धुर । [ प्रथम~ 


महः किचिदुगास्मरे ॥ २ ॥ वेदार्थधमेरक्षाये मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ पितामहं 
इरि वन्दे भहनारायणाहयम्‌ ॥ ३ ॥ यत्पादसंस्पृतिः सवेमंगलमरतिमरमेता ॥ 
तान्‌ भटरामकृष्णाख्याक्छ्वीतातचरणान्तुमः ॥ ४ ॥ सवेकल्याणसदोहनिदानं 
यत्पदद्वयम्‌ ॥ दुनदीसोदरीमम्बामुमाख्यां नोमि सादरम्‌ ॥ ५ ॥ विन्दुमाधव- 
पादाम्नरोरुम्बीकृतिगरदम्‌ ॥ ज्यायसे आातरं भट्रदिवाकरमुषास्महे ॥ £ ॥ 
देमाद्विमाधवमते प्रविचाय्यं सम्पगारोच्य तत्वमथ तीथंकृदां परेष्म्‌ ॥ 
श्रीरामकरष्णतनयः कमराकराख्पः कारे यथामति विनिणेयमातनोति ॥ ७ ॥ 
सन्ति यद्यपि विद्रासिस्तनिषन्धाश्च कोटिशः ॥ तथाप्यमुष्य वैदग्धी केचिद्विज्नातु- 
मीराते ॥८॥*अथ कालायनादिनिणेयः# ॥ तत्र संक्षेपतः कारः षोदा-अब्दोऽयन्‌ ` 
शरतुर्मासः पक्षो दिवस इति । तत्राब्दो माधवमते पथधा-पादनः सौरशान्द्रो 
नाक्षजरो बादैस्पत्य इति ! शरोैध्यमरादिभोगेन बाहैस्पत्यः। स च ज्योतिः शा 
भरसिद्धः । हेमाद्विस्वन्त्ययोधमराखरेऽनुप्योगात्तिस्र एव विधा आह । तत्र वक्ष्य. 
भारी; सावनादिदादश्षमासेस्तत्तदन्दम्‌ । मल्मसे तु साति षटिदिनात्मकः एको 
मास इति दाददामासत्वमषिरुद्धम्‌ । तथा च व्यासः-षषट्वा तु दिवसेमासः 
कथिरो बादरायणः इति । तत्र चान्द्रोऽब्दः षष्िमेद्‌ः । तदाह गाग्यैः-“्रभवो 








श्रसन्न करनेवाङे मोरपुच्छका गुच्छा धारण करनेवाङे घनके समान श्याम (क्रप्ण) की 
पासना करते है । २॥ वेद्के अर्थं ओर धमकी रक्षके निमित्त मायासे मनुष्यका रूप 
श्वारण कयि हारेरूप पितामह भट्रनारायणको भ प्रणाम करता ह ।॥ ३ ॥ जिनके चश्णार- 
बिन्दोका रमरण सम्पृणं मगर्छोका प्रतिनिधि है, उन रामक्रष्णभट्र श्रीपिताजीके चर- 
णको प्रणाम करता ह ॥४॥ जिनके दोनों चरणकमल सम्पूणं कस्याणके पात्रके 
सआदिकारण दै -उन रगाकी सगी भगिनी उमानाम अपनी माताके चरणोको प्रणाम 
करता हू । ५॥ बिन्दुमाधवके चरणकमरोके आश्रितदारीरवाछे वड़े भ्राता भट दिवा- 
करकी उपासना करता हू ॥६॥ देमाद्वि जर माधवके मत्तको भङे प्रकार विचार 
तथा दुसरे प्रन्थक्ारोके तको भदे प्रकार विचारकर श्रीरामङृप्णका पुत्र मे कमलाकरभटू 
समयपर वबुद्धिके अनुसार निणैयका विस्तार करता ह ।॥। ७ ॥ यद्यपि बिद्रान्‌ रं उनके 
बनाये भ्रन्थ भी बहूतष्ैतो भी इसकी पण्डितां कोई कोर ही जाननेको समर्थं ह ॥ ८॥ 
निबन्धके अनुसार समय संकेपसे छः प्रकारका है । वष,अयन, ऋतु,मास, पक्ष ओर दिन । 
माधवके मतसे व्ष॑के फच भद्‌ ह । सावन, सौर, चान्द्र नाक्षत्र जीर बारैस्पय । बृहश्वतिकी 
मध्यम अथोत्‌ एक रादि भोगनेसे बाहस्पय व होता है, बह ज्योतिषशाल्में प्रसिद्ध है, जर 
हेमाद्रिने पीके दोनोके घमंशाखके उपयोगी न होनेसे तीनष्ी प्रकारका माना दै, सो आभे 
चाहने योग्य सावनादि बारह मी्नोम उस २ का वषे होताहै, ओर मलमास होनेसे साठ 
दिनिका एक मष्ीना होता है इससे द्वादृशमास्त केम विरोध नदीं है,दी व्यासजी कहते है कि 
० दिनिका एक मलमास होता दै, उसमे चन्द्रवर्षके साठ मेद्‌ ह यही गग कते दै।परभव १ 


परिन्ठेदः १, | भाषादीकासमेतः । (२) 


विभवः शुह्धः मपोदोऽय अजापतिः । अंगिराः श्रीमुखो भागो युवा धततेन्वरस्तथा ॥ 
वहुथान्यः प्रमाथी च दिक्रमोऽय बृषस्तथा । चि्रमातुः सुभानुश्च तारणः पाथिदो 
ज्ययः ॥ सर्वनित्सर्वधारी च विरोधी पकृततिः खरः ! नन्दनो विजयश्चैव जयो 
मन्मथदुरखौ ॥ हेमरम्बो विरुम्बोऽथ विकारी शाविरी एवः । शुभकृच्छोभनः 
क्रोधी विशवासुपरामवो ॥ शवंगः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधङ्कत । 
परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसोऽनलः ॥ पिगलकः. का्युक्तश्च सिद्धार्थो 
रौद्रदुर्मती । दुंदुमी रषिरोद्रारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः॥ "” इति ॥ ६० ॥ 
यद्यपि ज्यतिषे युरोमेऽ्थमराशिभोगेन प्रभवादीनां माधादो मडृक्तिरक्ता, तथापि 
प्रभवादीनां चान्डतवमप्यस्ति । व्चा्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे इति 
माधोक्तेः ! तेन चान्द्रः मभवादिश्चै्रसिते मवर्तेते, बाैस्पत्यस्तु माघादौ । 
तयो्िनियोगो उयोति्निवन्पे बह्यसिद्धान्ते “व्यावदारिकर्स्नोऽय काटः स्म्रत्यार- 
कमसु } योज्यः सर्वत्र तत्रापि जैवो वा नमेदोत्तरे । ” आ्पिणः-“स्मरेत्सवेत्र 
क॑मीदौ चान्द्रं संवत्सरं सदा ! नान्यं यस्मादरत्सरादी यवृत्तिस्तस्य कीर्तिता ॥ " 
डति! अयन ठु सीरतुत्रयात्मकम्‌ । 'सौरततितयं प्रदिष्टमयनम्‌ ' इति दीषि- 
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तिश्याखमे गुरुकं मध्यमराशिके भोगसे प्रभवादितर्षोकी माघादिमे परवृत्ति कदीै तोभी प्रमवाति- 
दर्षौको चान्द्रत्वभी दै,अ्थौत्‌ चन्द्रमासेमी मानेजाते दहै कारण फ माधवने यह्‌ कहा कि प्रभव 
आदि चान्द्रव्पोके पांचवें २ युगम होते द इससे चान्द्र भ्रमव आदि वप " चैत्रके शुङ्पश्चसे 
वृत्त होतारै,ओर बाहैरपत्य तो प्रभव आदि माकी आदिमे प्रवृत्त हाता, उन दोनोँका विनि- 
योग उयोतिनिवंधके ब्रह्मिद्धान्तमें वर्णन किया दै क्रि, व्यावहारिकसंज्ञावाखा यह काल 
(वान्द्रवष) स्छति अथात्‌ ्ाल्लोक्त सवे कर्मोमे सदेवं मानना चाहिये, बाहैस्पत्यवर्षको न्दासे 
उत्तर मानना चाये । आर्षेण कते ह-सरवतर कमादिमे चान्द्रबषैकोही ठेना चा्िये,अन्य 
नीं कारण करि, इसीकी वत्सरं आदिमे भवृत्ति कदी है, सूयंकी तीन ऋतुओंको अयन कते है 
यही दस प्रकारे वचनसे दीपिकाप्रन्धरमे डिखा दै उस जयनके द्‌क्षिण मौर उत्तर दोभेद्‌ दै 


(४) _ ` नियतिः । [ पथम ` 


कोक्तेः । तत्‌ द्विविधं दक्षिणमुत्तरं चेति । कृसर तिद॑क्षिणायनं मकरेऽन्त्यम्‌ ! 
अनयोविनियोगमाह मदनरले सत्यत्रतः-नदेवतारामवाप्यादिररतिष्ठोदङषुखे रवो । 
 दक्षिणाक्चासुखे कर्वन्न तफलठमवाप्ुयात्‌ ॥ › दैखानप५--माठभेरववाराहनरर्सिह - 
त्रिविक्रमः ।. महिषासुरहंञ्यश्च स्थाप्या. पे दक्षिणायने ॥ › वैशब्दः अप्यथ न तु 
दक्षिणायन एवेति नियमः । पूवेवचने दक्षिणायने ' निषिद्धाया देकपतिष्टाया देवर 
विषये प्रतिमसवमात्रात्‌ । रलमाटायाम्‌ श्रहम्येशखिदशमतिष्ठा विवाहचीड- 
त्रतवन्धपूेम्‌ । सौम्यायने कमे शुभं विधेयं यद्र्दितं तत्खड दक्षिणे च ॥' इत । 
अस्यापवादः काश्चीखण्डे-'सद्‌ा कृतयुगं चास्तु सदा चास्वूत्तरायणम्‌ ! सदा महो- 
दयश्चास्तु कारयां निवसतां सताम्‌ ॥' इत्ययनम्‌ । कऋतुनिणेय;+ । ऋतुमसिद्- 
यात्मा ! मरमासे तु मासद्यात्मक एको मासस्तेन मासदयात्मकतवमदिरुद्धम्‌ । 
स द्रेषा-चान्द्रः सौरश्च । चै्ारम्भो वसन्तादिश्चान्द्रः, मीनारम्भो मेषारम्भो वा 
सौरः । 'भीनमेषयोभषवृषयोवा वसन्तः इति वौधायनोक्तेः । अनयोर्विनियोग- 
माह तिकाण्डमण्डनः-“श्रोतस्मातंक्रियाः सर्वाः ऊर्याकान्दरभसतंषु । तदमवे त 
सीरतुंषिति ज्योतिषिदां मतम्‌ ॥ ” स द्विविधोऽपि षोढा । वसन्तो भीष्मो वषः 





कर्ककी संक्रान्तिमे दष्षिणायन ओर मकरकीमे उन्तरायण होता है । मदनरत्नम्रन्थमे सत्यत्रतने 
इन दोनोका विनियोग कहाहै किःदेबताकी प्रतिष्ठा, बाग, ब्रावड़ आदिकी अतिष्ठा उत्ततयण- 
सूर्यम करनी वादये । कारण कि, दक्षिणायने करनेवारेको उसका फर नहीं मिकता. बरेखा- 
नसक्ऋषि कहते द कि, मातृ,भेरव,वराह्‌, नारसिंह, निविक्रम,महिषासुरघातिनी देवीकी प्रतिष्ठा 
दृक्षिणायनरमे भी फर दे । इस शोकम ( वे ) शब्दृका ( अपि ) अथं है दक्षिणायनमें ही करे 
यू नियम नही, कारण. 1 परे वचनमें द क्षिणायनमें निषेव कीटं भी देवप्रतिष्ठाका माव 
आदि देवविशेषोमे इस वाक्यसे (निषेध) का निषेध है यही रलनमारमे कहा है $,गरह वेर, 
देवताकी प्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि श्ुभकम उन्तरायणमें करने चाये ओर 
गाहित जो कर्म है वे दक्षिणायने करने । इस ङा भी अपवाद काश्ीखण्डमें डिखा है कि, का- 
दीके रहनेवाङे सद्पुरुषोको सदादी कृतयुग, सदाही उत्तरायण ओर सर्दी महोदय होताहै, 
आश्य यह्‌ $ उनको दक्षिणायन भी उत्तरायणही ह । इति अयनप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ दो 
महीनेका ऋतु होता है,मङमासमें तो दो महीनेका एक मास होता दै,इस कारण दो मासका 
ऋतु कहना निरुद्ध नहो है । उस ऋतुके दो भेद्‌ ह चान्द्र ओर सौर । चैत्रका आरंभ वसन्तक 
आदि चान्द्रकतु हैःमीन वा मेषका आरम्भ सौरक्धतु कातता दै, कारण कि, बौधायन ऋषिने 
मीन जर मेषी वा मेष ओर्‌ इृषग़ी सक्रोलिको वसन्तऋतु बणंन किया है इन दोनो ऋतु- 
ओका विनियोग निकाण्डमण्डनमे यह वणंन किच है कि, सम्पूरणं वेद जर धर्मशाखष्टी कही 
क्रेया चान्द्रक्तुखोमिं करनी ऋषिये।यदि उनमें षतं न भने तो सौर ऋतुं करनी चारे 








` परष्ठेदः १.] (९) 


शरदेमन्तः चिश्षिरः । इत्यतुः । मासश्चतुरधा । सावनः सोरश्ान्द्रो नाक्षत्र इवि । 
व्रिश्षदिनः सावनः । अरकसंक्रन्तेः संकरान्त्यद्येः सौरः । यथपि हेमाष्ठिमाषव- 
कारादराचारोचनेन भेषसंकान्त्यां समप्रामावास्यकसं चेजसरम्‌' इति रक्षणा 
मेषसंकान्तेश्रेऽतवं प्रतीयते, तथापि मेषसंकरमे दशदये सति वैराखस्येवाधिक्या 
वभावितेन मीनस्थैव यैव" युक्तम्‌ । एवं मेषादयो वैशाखायाः । अतो 
मीनरसंान्त्यामधिगतपौणमाभिकसम्‌, "आदयतियिकवं वा चै्रखमिति रक्षणात्‌ 
मौनि एव सौरथ्यैतरः । एवं वैशाखादयोऽपि मेषाया जेयाः । संक्रान्तिनिर्णयः। 
सौरमासप्रसंगात्संक्रातिनिर्णय उच्यते । तत्र पूर्वतोऽपि परतोऽपि संक्रमायुण्यकाल- 
धयिकास्तु षोड इति सामान्यतः पण्यकाठः सर्वेरुक्तः । विोषस्तूच्यते । अत्र 
मामकाः संग्रदश्छोकाः-“प्रागूध्वा दश्च पूर्वतः षडवनिस्तद्रत्पराः पूवेतरखिशत्षोडश 
पूेतोऽथ परतः पूर्वाः पराः स्युदश । पशौ: षोड सोत्तरा ऋतुभुषः पश्चात्खवेदाः 
पुनः पूर्वाः षोडश चोत्तराः पुनरथो पुण्यास्तु मेषादितः 1" अस्थाशेः । मेषे 
परागरध्व च दश्च घटिकाः पुण्यकाटः, वृषे पूगैः षोडश, मिथुने पराः षोडश, 
शरषाखिशत्‌, र प्रं; षोडश, कन्यायां पराः षोडश, तुलायां मागूष्वां दश्च; 
वृश्चिके पूवोः षोडदा, धनुषि पराः षोडशा, मकरे चत्वाररंशत्पराः । इवं च हेमाद्रि 


यह उयोतिषियोकाण्मत है, बह दो प्रकारकाभी ऋतु छः प्रकारशाहै वसत, प्रीप्म, वष 
दरद्‌, हमत ओर शिशिर । इति ऋतुप्रकरणम्‌ | मास चार प्रकारका है-सावन, सौर, चान्द्र 
नाक्षत्र । ३० दिनका सावन ओर सू्॑ी संक्रान्तिसे दुसरी सक्रान्तितक सौरमास होता ३। 
यथपि हेमान्द्रि, माधव, कारादरा आदि प्रन्थोके देखनेसे मेषसंक्रान्तिकी समापि होनेपर 
अमावास्यातक चत्र होता है, इस ठक्षणसे मेषकी संक्रान्ति ही चैत्र प्रतीत होती है, तथापि 
जब मेषी संक्रांतिमे दो अमावस आजार्ये तो तरैश्ाखकी अधिकतासे ओर पूवं होनेसे 
मीनको ही चैत्र मानना युक्तिसम्मत होसकता हे, इसी भ्रकार मेष आदि संक्रान्तिसे वैशाख 
आदि जाने उचित है, इससे मीनकी संक्रान्तिके बीचमें जिसकी पूर्णमासी हो वह अथवा 
वर्षकी प्रथमकी तिथि, जिसके आदिमे हो वह चैत्र कषाता है । इन रक्षणोसि मीन ही सौर 
चेत्रै, इसी भकार त्ैशाख आदि भी मेष आदि जानने! अब सौरमासके प्रवि 
संकान्विनिर्णय लिखते है, संक्रान्तिके प्रारम्भसे प्के ओर पीठे सोरह घडी पुण्यक 
साभान्यरीतिसेः सथने छिखा हि, विरेभ भी कते ह । इस विषयमे मेरे संग्रह किमि 
हए यह ऋ्छोकहः कि मेषकी संक्रान्ति्मे प्रयस जीर पीठः दक्ञ २ घडी पुण्यकारुहै, 
दषम पछी सोह ओर भिथुनमें विङृ्ढ सोह, ककम पड तीस, सिम पडी सोढह जैद 
कन्यामें पीछे सोड घी जौर तुमे पदी भर पिषढी दक जर वृक्ये प्ली सोखर 
जर घनमे पिषटखी सोखष्‌ घड़ी, मौर मरू पिदी . बाङीस पडीतर पुण्यकाकदै, गदभ 





(8) निणैयसिन्डुः 1 [ परथम~ 


मतेनोक्तम्‌ । माधवमते त्वर परा विशतिः पुण्याः कुंभे पूर्वाः षोडश, मीने पराः 
वोडदेति । “याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पृती। 
पूवां तु योक्ता यदि सा.विभाते साप्युत्तरा राश्चिनिषेधतः स्यात्‌ ॥ अवादनिक्ी 
थाधदि संक्रमः स्यापपूर्वऽद्ि पुण्यं परतः परेऽपि । आसन्नयामद्वयमेव पुण्यं निरीथ- 
मध्ये तु दिनद्वयं स्यात्‌ ॥ करक शपेऽप्येवमिति दषाच हेमाद्रिमू्धु तथापराकंः । 
षषः अरदोषे यदि वार्धराते परेऽहि पण्यं सथ कर्करशचेत्‌ ॥ प्रभातकारे यदिद 
निरीये पूरवेदि ण्यं सिति माधवाय; । ” अत्र मूरुवचनानि माधवापराकंटेमा- 
वादिषु द्रष्टव्यानि । स्वमु. संकरातिषु दानविशेषो देमाद्री दानकाण्ड उर्तः। 
मेष्सक्रान्तौ दानविशेषः । विन्वामि्ः-“भेषसंकमणे भानोरमैषदूा्न महाफटम्‌ । ¦ 
वृषसंक्रमणे दानं गवां मोक्तं तथेव च ॥ वश्रान्नपानदानानि मिथुने विहितानि त । 
छ्ुतथनुप्रदानं च ककंटेऽपि विशिष्यते ॥ ससुवणं छत्रदानं सिहेऽपि विहितं रदा , 
कन्याप्रवेरो वखाणां वेमनां दानमेव च ॥ तुलाप्रवेशे तिना मोरसानामपीष्ट- 
दुम्‌ । अन्नकीचरछिति भानो दीपदानं महाफलम्‌ ॥ अन्नकी वृश्चिकः । धनुःपर॑शे 
वसख्राणां यानानां च महाफलम्‌ । क्षषप्रवेरो दारूणां दानमगरेस्तथेव च ॥ ङम्भ- 
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हेमा्रके मतले िखा है,माधवके मतमे तो पिछटी वीस घडी पुण्यकाठ है। जिस संनऋान्ति- 
की पिछठी घड़ी पुण्यतम मैने कदीहं यदि वह्‌ सेक्रान्ति संध्याके समय हो तौ उतनीही पदी 
घडी पुण्यकार जानना, ओर जिस संत्रंतिका पू पुण्यकार कह हि बह यदि सू्यौदयंके समय 
हो तो उतनी ही घडी पिट्ी पुण्यकाछ जानना । कारण कि, रात्रिम पुण्यका निषेध दै, 
यदि आधी रतस पहरे संकराल्ति हो तो पहर दिनके पिछटे दो प्रहरमें ओर यदि आधी राते 
परे संक्रान्ति हो तो पिके दिनके पह दो प्रहुरमें पुण्यकाठ होता ह । कर्क ओर मानर्की 
सक्रान्तिमे मी इसी प्रकार जानना, यह वावां हेमाप्रैषार ओर अपरा$ने छिखी है) यदि 
मीनकी संक्रान्ति प्रदोष वाआधी रातके समय दहो तो पर दिनभें पुण्यकार जानना, ओर 
, ककंकी संक्रान्ति स्यादय वा आधीरातके समय हो तो पूदिनमें पुण्यकार जामना, यह 

माधवाचायं ङिखते है, इनमें मूखके वचन माधव, अपराकं, हेमाद्रि आदिमे देखने 
योग्य ह । सव संक्रान्तियोमे दानषिरोष देमाष्रिपरन्थके दानकाण्डमें डखिखा है । विश्वामित्र 
कहते हे कि, मेषकी संक्रान्तिमें मेषके दानका महान्‌ फर है, इसी इसी प्रकारं वृषकी 
सेक्रान्तिमें गोका दान भौर वख, अन्न, ८ पान ) का दान भिथुनमें कहा है, चीकी गङका 
दान्‌ ककंमे बहुत श्रेष्ठ है, सुवणंसहित छत्रका दान सिम उत्तम कहा है,कन्याकी संक्रान्ति 
बसन ओर घरका दान कक्ष है,तुलाकी संक्रान्िमे विख ओर गोरसका दान मनोरथो देता है, 
बृथिककी संक्रान्तिमे दपिकदानका वडा फ है ओर धनुकी संकरान्तिमें जस्र ओर यानके 
` दानका महाम्‌ फठ है, मकरकी. संकरान्तिमे काष्ठ ओौर अक्निके दानका महान्‌ फल है, कुम्भक 


पदः १] भाषा्ैकासमेचः। = (७) 


रवेर दानं तु गवामम्बुतृणस्य च । मीनप्रवेशे स्थानानां माखानामपिं चोत्त- 
मम्‌ ॥" इति । अगोपवासमाह हेमाद्रावापस्तम्बः-“ अयने विषुवे चेव निरा. 
पोषितो नरः । ल्ात्वा यस्तचेयेद्धातरं सवैकामफं टत्‌. ॥" अशक्तौ तु बृद्धव- 
सिष्ठः-““अयने सकमे ` चेव महण चन्दरसययोः । अहोसेजोषितः स्नात्वा सवंपापै 
क ॥" अत्रोपवासः सैक्रमदिने, दानादि ठ पुण्यकाखादिने इत्याचार्य॑चरूडा- 
। विधिशषघवात्‌ पुण्यकादिन एवोभयमिति बद्धाः । इदं च पजिग्रहस्था- 
तिरिक्तविषयम्‌ । ““आदित्येऽहनि सक्रां तो मदणे चन्द्रसूर्ययोः ।उपवासो न कर्तव्यः 
पुत्रिणा गरहिणा तथा ॥” इति जैमिनिवचनात्‌। अत्र श्राद्धमुक्तं हेमाद्रौ विष्णुधर्मे. 
श्राद्धं सेक्रमणे भानोः प्रद्रास्तं पृथिषोपते।" अपरार्केऽपि विष्णु;+आदित्यसक्रमण, 
विषुवदयम्‌, विदेषिणायनद्वयम्‌, व्यतीपातः, जन्मक्षम, अभ्युदयश्च । “एतास्तु 
श्राद्धकाकन्वै काम्यानाह मजापतिः' इति । द्वादशचादिदिनैरबौगयनांरपषृत्तावषि 
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संकरतिमे गौ, जर ओर वृणके दानका वडा फल है, मीनकी संक्रातिमें खद्रा अन्न तथा 
माङाका महान्‌ फट है । हेमाद्विमन्थमें आपस्तम्बने संक्रांतिमें उपवास कदा है कि, दक्षिणा- 
यन, उत्तरायेण ओर विषुव (मेष तुला) संकरंतिमे जो मनुष्य तीन रात्रि उपवास स्नान करके 
सूयैका पूजन करता है, वह्‌ सब कामनाओंकि फलठको प्राप्न होता है, ओर यदि साम्य न हो 
तो ब्रृद्धवसिष यह कहते हँ कि, दक्षिणायन ओर उत्तरायणकी संक्रांतिमें तथा चन्द्रमा ओर्‌ 
सूयक मरहणमे एक दिनरात त्रत जर स्नान करके मनुष्य सव पपोसे युक्त होता रै, यह्‌ ब्र. 
तो संक्रातिके दिन करना चाहिये ओर दान आदि पुण्यकाख्के दिन करना । यह आवार्य 
चूडामणिं कहते हे, कि विधिके राघवसे पुण्यकारके दिन ही त्रत; स्नान दोनों करने चाष्टिये ।. 
यह वात्ता उसी गृहस्थीके निमित्त है. जिसके पुत्र न हो । क्योकि, जैमिनि ऋषिने यद्‌ 
कहा है कि, रविवारे दिन, संक्रांति ओर सूर्य चन्द्रमाके प्रहणमें पत्रवाठे गृहरथीको. 
त्रत नहीं करना चाहिये} आर संक्रातिके देमाद्विमन्थके विष्णुधममे भाद्धकरना मी 
है कि, दे राजन्‌ ! सयैकी संक्रांति श्राद्ध बहुत उत्तम है अपाक, 
मन्म ब्निष्णुने यदह कहा है कि, सूयकी संक्रांति विषुव आर दोनों अयन, जन्मका नक्षत्र 
ओर अभ्युदय इतने श्राद्धके समय प्रजापतिने काम्य कहै है, अथात्‌ पुत्र आदिष्की 
कामनानाला पुरुष इनमे श्राद्ध करे 1 जव बारह दिन पहठे अयनांङशकी प्रवृत्ति होती है, तव 


१ अहोरात्र कहनेसे. भूतकार विविष्षित नही . है । अमावास्या, दादी, संक्ान्ति यद तिथि 
भौर भातु वार शरेष्ठ दै । हस्म स्मान जप होम देवतर्का पूजन उपथास दान. करना परमपकित्र 
है यष सवप्रं वाक्य हे, धास्तवमे सावतंसंान्तिके अधिक्ररण उपंवासका विधान द 

` तथाच्च “अमावस्या हादुशी च संक्रान्तिश्च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो भवुषारस्तनः 
यैव खं । सत्र स्मान जपो होमो देवतानां ख पूजनम्‌ । उपवाससथा दानमेकेकं पाचनं स्तम्‌ ॥' 
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शुण्यं वक्तुमयनग्रहणमर्‌ । अन्यथा रौक्मेण सिद्धेरथनम्रहणं न्ययं स्यादित्य- 
पराकः । हेमाद्रापपि गारवः-“ अयनां शकतुरेयन काठेनेवं स्फुटं भत्‌ । एग- 
ककदिगे सूय याम्पोदगयने सति ॥ तदा सक न्तिङाठे स्युरुक्त। विष्णुपदाद्‌ यः॥' 
इति । अयनाराच्यातिरूपे सक्रांतिकारेऽपि विष्णुपदादयः ` प्रपतेन्ते । तेन 
तसयुक्तं पण्यकालादि तत्राप नेयमिति स ए व्पाचख्यौ । तच्च मेषायतं 
वृंषायनपित्यादि सर्षे्न ज्ञेयम्‌ । माधर्वीयेऽपि जाबा“ सातिषु यथा 
कौरुस्तदीयेऽप्ययने तथा । अयने पिरातः पूवां मकरे विरतिः परा ॥” इति । 
मकरायने पूवाः धिरातिवटिकाः पुण्याः, मकरसक्रान्तो तु . पशाद्विशति 
पुण्याः । अन्यत्रायने तत्संक्रानितवदित्यथंः ॥ विष्णुपदादिनिणेषः ॥ दिष्णु- 
पदादेस्वर्पं च दीपिकायाशुक्तम्‌-दर्यधिवृषातदवृश्चिकषेष्पकस्य य 
संक्रमः कन्यामनिधनुवरेयश्चु षडरीत्याख्य तुरुमेषयोः ! मोक्तं तरदिषुवं सषेऽयनमु 
दङ्ककोटके दक्षिणम्‌ ॥' इति । दर्यंघििष्णुपदम्‌, तयक्‌ मिथुनम्‌ । अत्र च 
पिण्डरहितं श्राद्धं यातू । सथा चापरा मार्स्ये-'“अयनद्ितये श्राद्ध विषुव- 
द्वितये तथा । संक्रातिषु च सवोसु पिण्डनिवपंणादते ॥" ईति । श्राद्वश्चुरुपाणिस्तु 


भ पुण्य कनेक छिये अयन पढ़ है, नहीं तो संक्रांतिके प्रहणसे ही सिद्ध रहा, अयनका 
महभ व्यथं हो जाता, यह्‌ अपराकं प्रन्थमें कहा हे । हेमाद्वि अन्थमे भी गाटवक्ऋषिका यष 
वचनै है फि,जव अयना शके तुस्य समयसे मकर ओर ककैके सुथम दक्षिणायन ओर उत्तरायण 
यह दीने स्फुट हों तव संकरांतिके समयमे विष्णुपदं आदि नाम संक्रंतिके कथन किह 
ओर उन्हीं गाढव्ऋषिने यह व्याख्या की है कि, अयनां राके बीतनेपर जो संक्रांतिका समयः 
ड उसी उस संकांतिका पुण्यका समञ्चना ओर वह काट मेषायन व्रृषायन इस प्रकार 
खथ संक्रोति्योमे जानना चाहिये । ओर माधवीयम्रन्थमँ भी जाबाछि ऋषिने कथन 
कियाद कि, संक्रांति जैसा पवित्र कार होता है, वेसा ही उसके अयनमें होता दै। मकरके 
अयनमें पहली बीस घड़ी ओर मकरकी संन्नंतिमे पिछली बीस घड़ी पुण्यकार दोक है । 
जर संक्रातियोके अयनं उस २ संकरंतियांके तुस्य निष्णुपद आदि प्रदृत्त्ोते ह, 
श्चा जानना । इससे उस २, संक्रांतियोंका पुण्यसमय उस २ अयनरमे भी जानना । विष्णु 
पद्‌ आदि संक्रंतियोंका स्वरूप दीपिकाप्रन्थमें इस प्रकार लिखा है कि, वृष; सिह, वृश्चिक, 
कुम्भ इनकी संक्रंतिको विष्णुपद्‌ कते है, कन्या, मीन; धनुःमिधुन इनकी संक्रातिको षड़- 
छीत्यानन कहते है, तुखा ओरं मेषी संकरंतिको विषुव कष्टते दै। मकरी संश्चतिको -उतरा- 
ओरं केकी संकरांतिको दक्षिणायन कहते है ओर संका तिके दिन पिंडरहित शद्ध करना 
चादिये । कारण कि, अपराकंमे मस्स्यपुराणका यह वचन है कि, दोनी अयन ओर केनो 
विषुव जोर सवं संक्रांति पिंडको त्यागकर श्रद्ध करना वादिये।ओौर भदशडषाणि वी 


अस्य निगूंरत्वात्‌ । सगररव्वेऽपि-““ वतः ग्रशटति संक्रान्ताबुपरागादिश्वंसु । 
तरिपिण्डमादरच्छादभकोदिष्टे मृताहनि ॥" इति मात्स्योक्तेग्रहणाग्रहणवद्विकरुष एव 
इत्याह । तन्न । अस्य पवेणानुबादकसेन पिण्डािधायकत्वात्‌ । पिण्डो व्यक्तिः ॥ 
अन्ययथेकपदे पिण्डानुषादे भिलविधी वषटकतुः प्रथमभक्षषदरूप्यापत्तेः । तथा 
चोभयसमगरते पिण्डरहितं पार्वणं कव्यमिस्युभयवचनयोरथंः । तिपिण्डाब्दै- 
नेकोदिषटव्यावतेनमात्रम"। मंगलकृरेषु विशेषमाह उयोतिर्निबन्धे नारदः 
““त्याञ्याः सयस्य सक्रतिः पूतः परतस्तथा । विवाहादिषु कार्ये नाडयः षोडश 
धोडदा ॥'" इति । एतत्‌ पुण्यकाटोपलक्षणम्‌ । “भानोः सक्रान्तिभोगश्च कङिक- 
शआआधेयामकः ।"*इति ज्योतिःप्रकाशे वरज्यषु परिगणनात्‌ । अयनव्यतिरिक्तामु 
दशसु संक्रान्तिष राजो स्नानश्राद्धादि न कायम्‌ । “अह्व संक्रमणे कृत्लमहः पुण्य 
अकीर्तितम्‌ । रात्रं संक्रमणे मानोर्दिनार्धं स्नानदानयोः ॥ अथेरात्रादधस्तस्मिन्म- 
दयादह्वस्योपरि क्रिया } उर्व संक्रमणे चोप्वैमुदयासहरदवयम्‌ ॥ पूर्णे चेदधेरात्रे तु 
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यह कथन है छि, यह्‌ बचन अप्रमाण है ओर यदि यह बचन मृन्सख्हित हो तो भी इस 
मरस्यपुराणके मतसे इसके मानने ओर न माननेभे विकस्प हो सकता है ¦ कारण कि, उससे 
रेकर संक्रांति ओर सूय चन्द्रक पर्वमिं ३ पिडका श्राद्ध करे ओर मृत्युर्मे एकोदिष्ट श्राद्ध करे । 
इख महस्यपुराणके कहनेसे प्रहण ओर अप्रहणते विकर आता है, सो ठीक नही, कारण किय 
वचन पार्बणश्राद्धका अनुवाद (केका कहना) है, पिडका विधायक नदी ह । पिंड नाम य्- 
पर व्यक्ति (प्रगटता ) का है, यदि ओर अथं माने तो पिडका अनुवाद ओर विडकी विधि 
धोनों माननेसे उसका प्रकार दो प्रकार होगा, जसे वषट्‌ करनेवाठेके प्रथय भष्यम्‌ होता १ । 
अथात्‌ जो यज्ञम बषट्‌ करे वह्‌ प्रथम भोजन करे जीर अन्य ऋत्विज पीठेसे करे । इस प्रकार 
दोनेकि समू होनेमे पिडरहित पावेण करना यह दोक वचर्नोका अथ ह । त्रिपिड शब्दसे एको- 
दिष्टका व्याव्ेन मात्र दै । मंगलष्कत्यमें विशेष कष्‌! है, सो उ्योति्निवंधमें नारदजीका वचनै 
छि,सू्यकी संक्रान्तिसे पदि ओर पीठेकी सोरह२्वड़ी विवाहादि कार्योमे छाड देनी चादिओे$ 
यष्ट भी पुण्यकारुका जतानेवारा ह अर्थात्‌ जिस संकरंतिका जितना पुण्य हो उतना ह 
त्याग दे} कारण कि, सकी संक्रंतिके भोग कुङिक ओर अदयामरो छोड देनाश्वाहिये, इस 
वाक्यसे उ्योतिःप्रकाशम्रन्थमे निषिद्धेमे सम संन्लंतिॐे भोगको गिना है) दक्षिणायन ओर 
उत्तरायणकी पहिढी संकंतिसे भिन्न दश्च संक्रांति रत्रिके समय स्नान ओर भाद यहि 
रना न चाहिये । कारण छि, हिनमें संक्रंति हो को संपूर्णं दिन पुण्य कषा है जर राजिनि 
सं्न॑ति हो तो माधा दिन स्नानदानमे पुण्यका होता ३ । जो संकांति आपी रावसे प्रथमो 
तो अध्यासे अपर कमे करे, आधीरातसे पीछे संकरंति हो तो तूर्योदियसे दो प्रहरत अमे 
दिने पुण्यकार है भौर जो पूणं आधी रातके समय -संकरंति हो मकर ओर ककंको छोङ 





(९०) नि्णािन्ुः। [ मषव- 


दा संकमते (रिः पाहृर्दिनदवयं पुण्यं युक्त्वा मकस्ककंटी ॥" इति इद्धवसिष्ठादि 
व्रिचनैरहःपुण्यलोक्त्या “रात्रौ संक्रमणे भानोदिवा कयात्त॒॒तच्कियाम्‌ । पूरवस्मात्प 
शतो वापि प्रस्यासन्नस्य तत्फलम्‌ ॥" दाति वसिष्ठवचनाच्चाथाद्रात्रो खानादिनिषेध 
अतीतः । यापे तु--“विवाहनतसंक्रान्तिप्रातिष्ठाऋतुंजन्मसु । तथोपरागपातादौ स्नाने 
दाने निशा श्युभा ॥" हति ““राहुदशनसंक्रान्तिकिषाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदाना- 
दिकं कुयुिदि काम्यत्रतेषु च ॥” इत्यादीनि विष्णुमोभिरादिवचनानं ` तानिं 
मकरकर्क्क्रान्तिविषयाणि । 'युक्वा मकरककटो' इति तयोदिवानुष्ठानस्य पथंद- 
स्तत्वादिति हैमाद्विमाधवादयः । वस्तुतस्तु प्रागुक्तषचनेन तयोदिनद्वयपुण्मत्वादेरवे 
मरागुक्तवचनेन तयोर्दिनद्यपुण्यतादेखे पयुंदासान्मकरककेटयोराशे "लानं दानं 
धरेऽहाभेः इत्यादिभिरहःपण्यत्वाक्तेः । अहःपण्यत्वानुषपच्या करप्यरातरिनिषेधस्यः 
च म्रत्यक्षरातरेविधिना वाधात्सवैसंक्रांतिषु रा्रावनुष्टानवषिकल्पः । स च 
देशाचाराद्वयवेतिष्ठत इति यक्तः पन्थाः ॥ अयनयोस्तु वक्तव्यो विदोषः 
रावणे माघे च वक्ष्यते । ज्योतिनिवन्पे गभेः-““यस्य जन्मक्षेमासाये रविसंक्रमणं 
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दोनों दिनमे पुण्यकार है, इस प्रकार इन वृद्धबसिषएठादिके वचनोसे दिनको दही पचित्र कहा है। 
यदि स्यकी संकांति रा्रिके समय हो तो समीपके परेवा पिटे दिनम 
कर्म करे, इस वसिष्ठके वाक्यसे रात्रिम स्नान आदिका निषेध °्वरिदित होता 
है । ओर जोकि, विवाह यज्ञोपवीत संक्राति प्रतिषछठा यज्ञ जन्मग्रहण ओर यात्राः 
आदिमे स्नान दान करनेमें रत्नि द्भ दहै । राहुका दीन, संक्रांति, विवाह, मरण, 
वृद्धिकामनाके त्रत इनमें रात्रिके समय भी स्नान दान करे, यह्‌ विष्णुगोभिखादि मह्षियोकिः 
वचन दहं । ये दोनों वचन मकर आर कककी संक्रंतिके विषयमे जानने चाहिये} 
कारण 1, मकर ओर ककंको त्यागकर दोनों दिन पुण्यक है, इस बाक्यसे मकरः 
ओर कककी संक्रांतिमें दिनमें कर्मायुष्ठान करना निवेध किया है, यह हेमाद्वि माघव 
आदि कथन क्ररते हं । यथाथं तो यह है $®, परे कहे इए वचनम मकर ओर कर्ककी . 
संकरंतिके विषय दोनों दिन पुण्यकाल करनेका निषेध है, इससे मकर ओर ककम भी अग्मि 
स्नान अरि दान करे। इस वचनसे दिनको पुण्वश्कहनेसे ओर दिनके पुण्यस्वके विना रातये 
तषेष नहीं शे सकता आर जहां रात्रिं पुण्यका विधान किया है उससे रात्िमें पुण्यनिषधसी 
बधि होनेसे सब संक्रंतियोमे रातमें कमानुष्ठान करनेका विकस्प है अथात्‌ करे चहि न करे 
भौर वह विकल्प देशाचारसे माननके योग्य है, यही मामं उचितं है । हन मकर जौर कककी 
संक्रंतियोमें जो विशेष कथन है, वह आगे माघ ओर श्रावणके निर्णेयमें हम वणैन्न करे । ` 
उ्योतिनिवेन्धग्रन्थमें गगंकऋाषेने यह कथन कियो है कि, जिसके जन्मनक्षत्रमे सूयेकी संन्रंति ` ` 
हो.उस मर्हीनेमें उस मनुष्यके यद्ां बेर दुःख होकर धनका नाच होता है, उस मनुभष्यको 
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भेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्यं वेरद्धराधनक्षयाः ॥ तगरसरोरुहपतरै रजनीसिद्धाथ- 
लोधसंयुक्तैः । सानं जन्मक्षेगते रविसंक्रमणे व्रणं ञ्ुनदम्‌ ॥" हेमाद्रौ -““अदहि 
चेद्राज्ियुग्मं स्पाद्राजौ चेद्रासरद्रयम्‌ । संक्रातिः पक्षिणी जेया दानाध्ययनकमेसु1\" 
यत्त॒ गौडाः -“संकरन्त्यां पक्षयोरन्ते दादश्यां श्राद्धवासरे। सास्यां न कुर्वीत 
कुवैश्च पितृहा भवेत्‌॥” इति कर्मोपदेशिन्यां व्यासोक्तेः साथ पुण्यकाले संध्यानिपे- 
धमाद । तनिभूखम्‌ । अन्यच्च बहु वक्तव्यं विस्तरभीतिर्नोच्यते । इति संकरान्ति- 
निणेयः ॥ चान्द्रमासनिणेयः ॥ पक्षयुगजश्रान्द्रो मासः! स द्वेधा। शुङ्कादिरमान्तः 
कृष्णादिः प्रणिमान्तश्चोति । तथा च जिकाण्डमण्डनः-' वानरोऽपि ञुङ्कपक्षादिः 
कृष्णादिरवेतिं ज्ञ दधा" इच्युक्वा देशभेदेन तद्वयवस्थामाह-कृष्णपक्षादिकं 
मासं नाङ्गीङकबन्ति केचन । येऽपीच्छन्ति न तेषामषीष्टो विन्ध्यस्य दक्षिण ॥' 
इति । विन्ध्यस्य दक्षिणे कृष्णादिनिषेधादुत्तरतो द्वयोरम्यनुज्ञा गम्यते । तापि 
युङ्कादिमंख्यः कृष्णादिर्गोणः । राखरेषु चैजशुङ्कपतिपयेव चान्द्रसंवत्सरारम्भो क्तेः । 
तदुक्तं दीपिकायाम्‌-'चान्द्रोऽन्दो मधुञचुङ्कगप्रतिपदारम्भःः इति न हियं 
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उचित है कि, तगर,कमल, हर्दी,सरसौ, पठानीखोधको पकाकर जलमें स्नान करे तो जन्म- 
सक्षत्रकी सक्रांति श्चुमदायक होती है । हेमांद्विमन्थमें यह्‌ का है कि, यादे दिनम दो रात्रिं 
भोगे ओर राघ्रिमेंदो दिनि भे तो बह संक्रांति दान, पदूनेके कर्मने पक्षिणी जाननी,अथौत्‌ 
एक रात्रि ओर भ्रगला पिकिखा दू दिन उसका पुण्यकाल होता रै} जो गौड यह्‌ कहते रकि, 
संक्राति, पूणिमा, अमावस, द्वादरी ओर श्राद्धकं दिनम सायंसभ्या न करनी,करनेसे पिव्ृहयारा 
होता हे, यह्‌ कमोँपदेशानीमें व्यासकी उक्ति है । सन्ध्यापुण्यकाठमे जो सध्याका निषेव कहा ह 
बह निमुंल हे ओर भी बहुत कहते, पर विस्तारके भयसे नद्य कहते । इति सक्रंतिनिर्णैयः १ 
शे पक्का चान्द्रमास दोता है, ङ्क ओर कृष्णपक्षके भदसे वह दो भकारका है । अथात्‌ 
शश्चपक्षसे अमावसतक ओर कृष्णपक्षसे पूर्णिमातक;यह त्रिकाण्डमण्डन कहते हँ कि, चन्द्रमा 
गु ओर कृष्णपक्षके भदस दो प्रकारका है,यह कहकर देशाचारसे उसकी व्यवस्था की है 
कि, करई कृष्णपक्षादिमासको स्वीकार नही करते ओर जो स्वीकार भी करते हें वे विन्ध्या 
चके दक्षिणम नक मानते, इससे बिन्ध्याचरके दाक्षिणमें कृष्णपक्षादि मासका निषध करनेखे 
विन्ध्यके उन्तरमें दोनोके माननेकी अलुज्ञा प्रप्र हुई । उनमें भी शुपक्छदि मास सुख्य ओर 
कृष्णादि गौण दै । शासते चैत्रशुङ प्रतिपदा ही चद्रसवत्सरके आरंभमे कदी है, सोई 
दीपिका कहा है कि, चैत्र शङ्ख प्राषिपदासे आरेभवाडा चान्द्र वषै ओर जो कृष्णपक्ष 





$ विषुवभयनके दिनम संक्रमण ्ोनेपर पूवं पर रात्रिये वह दिन अध्यापन वा भण्डने 
वित हे । राभरिकी संकरान्तिमें पूवै पर विनकी बह राश्रये स्याग देनी, इस पकार पक्षि 
सान्ति हे, वरह पर तक भनप्याय यह त्ययं हे । 


| ( १२) | निर्णयसिन्धुः ॥ ` [मम 


कृष्णां मन्यन्ते तेषां वत्सरारम्भो भिदे । अतः शुङ्कादिेखूयः ऊष्णादिना 
मरमासास॑भवाच्च । चन्द्रस्य स्ेनक्ष्रभोगेन नाक्ष्रो मासः। सवनादीरना 
उ्यदस्थोक्ता हेमाद्री ब्ह्मसिद्धान्ते-"अमावास्यापरिष्छिन्नो मासः स्याद्राह्मणस्य 
हु । संक्रान्तिपीर्णमासीभ्यां तथेद पेश्यः ।॥' अत्र ब्राह्मणादीनां यत्र कमे- 
विशेवे वचनान्तरेण वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्यादिवन्मास उक्तः । तंत्र 
दुान्तत्वमात्रं नियम्यते न तु सवैकम्मेसु , दर्शान्त एवेति । वष्टयाचथेसोभर 
हीषादिनिधननियमवद्विधिलाघवात्‌ । अवर्णिकानां सैकमेषु मासविशेषृविधेः 
स्ावनादीनां शदरावुखोमादिपरत्वापतेश्चेति युरुचरणाः । ज्योतिगेर्गः--सोरो मासो 
विवाहादो यक्ञादी सावनः स्मृतः । आब्दिके पिरका च चान्द्रो. मासः प्रर 
स्यते ॥ ` ऋष्यरंगः--'विवाहव्रतयन्नेषु सौरं मानं परशस्यते , परवेणे वष्ट 
काश्राद्रे चान्द्रमिष्टं तथाग्दिके ॥' स्प्ृर्यन्तरे “एकोदिष्टिवाहादौ ऋणगादौ 
सीरसावनो । ` ज्योतिगंगः--'आयुदांयविभागश्च प्रायश्चित्तक्रिया तथा । 
सादनेनैव कतेव्या रान्रणां चाप्युपासना ॥ ' विष्णुधरमे-"नक्षरसत्राण्ययनानि 
चेन्दोमसेन इयोद्धगणात्मकेन ' इति । जद्ये-'तिथिङ्त्ये च कृष्णादि व्रते 
श्ङ्कादिमेव च । विबाहादो च सौीरादि मासं कृत्ये षिनि्दिशेत्‌ ॥ 
अथ मलमासक्षयमासनिणेयः । अथ मटमासः । ततरैकमात्रसंकान्तिरहितः 





महीना मानते है, उनके मतम भी वर्षके आरभका भद्‌ नही है, इससे श्ष्ादि स॒ख्य है । 
कृष्ण आदि माननेसे मलमास भी प्राप्न न हो सकेगा, चन्द्रमाके सम्पूणं रक्षत्रो$े भोगसे 
-नाक्षत्रमास होता दे । हेमाप्रिके ब्रह्मसिद्धान्तमे सावनादि वकी व्यवस्था वणन दी दहै। 
ज्राह्यणका अमावास्यातक, क्षत्रिय ओर चैद्यका सक्रोति ओर पूर्णमातक मास मानना । 
हां बराह्मणादिका जिस कम॑विशेषम वचनान्तरसे वसन्तऋतुमे ब्राह्मण अभिस्थापन करे 
इत्यादि महीना कदा है । वहां अमावास्यातक महीना माननेका नियम है, न कि सम्पूण 
कर्मोमिं अमावसतक माननेका । कारण कि, वृष्ट आदिके निमित्त जसे पञ्ुकस्पका नियम है 
सी भांति बिधिकी छाघवतासे ओर द्विजात्तेयोके सव कर्मेमिं मासविरोषके विधानसे 
सावनादि महीने शुद्र अनुखोमादिकोकि माननीय है, यह्‌ गुरुचरण कहते है । अयोतिर्गर्गका 
कथन दै कि, विवाहादेमें सौरमास, यज्ञादिमें सावन ओर पिताके आग्द्कि ( क्षयाद्‌ ) के 
दिति चान्द्रमास श्रेष्ठ 2 । गऋषिका कथन है किं, विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ इनमे सौर मासं 
ए अदिकर्े चान्द्रवष मानने योग्य ह जीर स्यृतिमे छिस दै कि, एके 
दादि जीर ऋणार्दैमे सौर ओर सावनमास मानने उचित है । ज्योति्मगं केह कि, 
` अवस्था दायविमाग प्रायश्चित्त क्रिया तथा सातरुसेवा सावनमासमें करनी चाहिये । विष्णुधम- 
= मू ष न्त दोनों २७ ५ मोगरूप चान्द्र माससे 
। ब्राह्यपुराणमे छिखा है कि, तिथेकं कायम छष्णपक्ष आदि ओर यदधोपवीतम ` दुपक्ष 
भादि जोर बिशाह आदिमे सौर आदि मासको मानना चाहिये । महछमाक्तका निर्णय कते ह 


परदः १,] भााैकासेतः । (९३) 


सितादिश्वन्द्रौ" मासो मरमासः । एकमानसंक्रान्तिराित्यमसंका तेन संति. 
दवतन च भवतीति । मलमास द्ेधा-भविमासः क्षयमासश्चेति । वदुक्तै ` 
काठकगृद्ये-' यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः संक्रान्तिद्वयमेव वा । मरुमासः स विज्ञेयो 
मासः स्यात्तु अयोदशः ।॥' इति । सत्यत्रतोऽषि-“राशिद्धयं थत्र मसे संक्मे्त 
दिवाकरः । नाधिमासो भवेदेष मरुमासस्य केवरुम्‌ ॥ ” इति । अधिकमासस्य 
कारनियममर्ह वसिष्ठः-दा्धिशद्धिरमितेमोसेर्दिनेः षोडदभिस्तथा । धटिकानां 
चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥ › इति । एतच्च सावनादिमानेन सम्भवार्थ, न तु 
नियमायंम्‌ । अन्यथा षोशशादिनयिकदार्जिरन्मासानन्तरं कृष्णपक्षनियमेन शृङ्खा- 
दित्वभंगापतते; । तेन न्युनाधिककारे मकरमासपातेऽपि न दोषः । अत एवोर्तः 
माधर्वाये-'मासे* त्रिरात्तमे भवेत्‌ " इति । क्षयस्यापि ञ्योतिःशासखरे-'असंकान्ति- 
मासोऽधिमासरः स्फुटं स्याद्दिसंकरंतिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । क्षयः कारतिका- 
दिये नान्यतः स्यात्तदा वषमध्येऽधिमासद्वयं च ॥' एकः क्षयास्पूवैः, परतश्वेकषः 
इत्यधिमासद्वयं भवतीत्यथेः । अत्र ॒विदोषमाह जाबालिः मासदयेऽब्दमध्ये ठु 
संक्रान्तिने यदा भवेत्‌ । प्राङृतस्तञ्र पथैः स्यादधिमासस्तथोत्तरः' ॥ इति । 





-----~---------------------~---~--------~~-----~--~ ० १ 


कि, एक मात्र संकरांतिसे रहित जो शुपक्ष आदि चान्द्रमास है, उसको मख्मास कहते हैँ 
एक मात्र संकरांचिसे रदित वह ्ोगा कि, जिसमे सबंथा संकांति नहो, वादो संक्रांति षे? 
उस मरुमासके दो भद है, एक अधिकमास दूसरा क्षयमास । यष्टी वात्तं काटकगरह्नें 
कही दहै कि; जिस महीनेमे संक्रांति न हो, वा दो सं्रंति हों बह तेरह 
मटमास जानना उचित है । सत्यत्रत भी कहते हं कि, जिस मदीनेमें सूयं दो संश्ंतिको 
भोगै वह केवर अधिकमास ही नदीं होता है, मलमास होता है । मीर अधिकमास 
कारका नियम वसिष्ठजीने यह्‌ वर्णन किया है कि, मत्तीस महीनेमे ओौर सोखह दिन. 
ओर चार घड़ीके बीतने पर अधिक मास पडता है, यदे बात भी सावन आदि मानसे 
तम्भवके निमित्त है, मानके निमित्त नदीं । अन्यथा सोखह्‌ दिनि ओौर बत्तीस मसे 
अनन्त कष्णपश्च आनेके नियमसे ममासको शुष्ठपक्च आदि माना है, वई दूर होजायगा + 
उघसे पूर्वोक्तसे अधिक वे न्यूनमें मर्मास आपडे तो कुछ दोष नही होगा, इसीसे माघ्वीव- 
अन्ये कहा है कि, तीस्व महीनेमे मलमास होता दहै । ज्योतिद्छासमे क्षयमासका मी 
कथन ट फ जिस महीनेमे संक्रांति न हो बह अधिकमास जीर जिस मासमे दो संक्रोति 
अदि शो जार्यै वह क्षयमास होता है, ओर वह श्वयमास कासिक आदि तीन महीने 
होता है, ओरमें नष । ओर जिस वके मध्यमे श्वयमास होता है, उसमे दो अधिकमख 
हसे द, एकं श्चयसे पू भौर शक पश्चात्‌ शोत हे 4 जौर इसमें जावाङिज्षिने यष्ट॒विहेष 
कथचन किया है कि, जिस वर्षके मध्यमे दो मदीनेये संक्रांति न हो उन दोनों मासो पडि 
क्व ओर दसरा अधिकमास केता है । ओर दूसरे दी अधिक समय शेता हे पठे 


८१४) निणेयसिन्युः [ म्म? 


उत्तर ए. काराधिक्यं, न प्र्वस्मिनित्यथेः । यत्त॒ ब्रहमसिषद्धा^ते-'चेजादबोङ 
नाधिमासः परतस्तधिको भवेत्‌ ॥ इति । तत्र चैत्रातपूषैमसं कान्तिद पूर्वो 
नाधिकः, कि तु .पर इत्यथे यच्च॒ ज्योतिःसिद्धान्ते-धटकन्यागते सूर 
बृश्चिक वाथ. धन्विनि । मकराय म्मे वा नाधिमासो विधीयते ॥ ईइाते। 
तत्‌ वृश्चिकादिचतुष्टये मलमासे सति पम्‌, तुकाकन्यागते सूर्यं क्षयात्‌ पूरं 


काठाधिक्यनिषेधाथे, न तवधिकमात्रस्य । ‹.दरानां फाल्गुनादीनां «प्रायो, माघ- 
स्य च कचित्‌ । नपुंसकत्वं भवतीत्येष रास्रविनिश्चयः ॥' इति देमाद्री विष्णु 
धम॑विरोधात्‌ मटमसेऽषटकादिनिपेधानुपपत्तेश्च । ' मजर वाथ कम्मे वा" इति 
दष्टान्ताथेप्राप्त्यभावाच्च । क्षयस्यागमनकार उक्तः सिद्धान्तरिरोमणा-'गतोऽग्ध्य- 
द्विनन्दैग॑ते शाककारे तिथीरीभविष्यत्यथाङ्गक्षसूर्यैः । गजाव्निभूमभिस्तथा प्राय- 


शोऽथ ङबेदेन्दुवपैः कचिङोड्कभिश्च ॥' इति । अन्धयश्वत्वारः, अद्रयः सप्त, 
नन्दाः नव, एषां मातिरम्येन पाते ९७४ रतौमिते वषे कश्चित्‌ क्षयमासः पूरवे जात 
इत्यथः । तिथयः पश्चदज्च ईशा एकादरा एवं १११९ मिते याति कशचिद्धविष्यती 
त्यथेः । अङ्ग ६ अक्ष ५ सयोः १२ एकत्र १२५६, गजाः ८ अद्रयः 

अप्रयः र मूः १ एकन १२३७८, कुः १ वदाः ८ इदुः १ एकत १४१ 


~~~ „~~~ मन ० ~ 4 ~~ ~> ~ ~~ 


नीं यह इसका अथ है, आर जो ब्रह्मसिद्धान्तमें यह्‌ कथन शिया है कि, चैत्रसे पदिटे 
अधिकमास नदीं होता ओर परे होता है इसका यह अथ कि, चेत्रसे णहिे दो मासोमें 
संक्रांति न होय तो पदिखा अधिकमास नदी होता कन्तु दुसरा होता € । ओर जो 
ज्योतिस्विद्धांतमे कथन किया दहै कि तुला, कन्या, ब्श्चिक, धनु, मकर ओर कुम्भ 
राि्योंपर सूयं टे तो अधिकमास नदीं होता, इन पूर्वोक्त दोनो वचनो पहरा वचन 
चृश्चिक आदि चार राशियोमे मर्मास होनेपर जानना चाहिये । ओर दूसरा वाक्य तुला 
ओर कन्याके सूयमें क्चषयमाससे पिरे दोनेवाठे अधिकमासके अधिक कालका हयी निषेव 
करता है, अधिकमासका नही कारण कि, फास्युन आदि दश्च ओर क्वचित्‌ म्प्र यह्‌ ग्यारह 
महानि ही भ्रायः संक्रांति रहित होते है, यह शाख्चका सिद्धान्त दै । इस हेमाप्निमे विष्णुर्मके 
कहे वचनसे निरोध होगा, आर भठमासमें अष्टका श्राद्धका निषेध भी संगतन होगा मौर 
धवं कहे मकर वा क्रुम्भमे अधिक मास नहीं होता, यह्‌ वचन दष्टान्तके निमित्त हे, निषेधके 
निमित्त नष्टं कारण कि इन दोनो संक्रातियोमे अधिकमासकी प्रापि दी नदीं होती क्षयमासके 
आनेका समय सिद्धांतशिरोमणि प्रन्थमें इस प्रकार कहा है कि, अन्ध ४ अद्धि ७ 
नन्द्‌ ९ इतने ८ ५७४ ) शक बीतनेपर को श्यमास बीत गया । ओर तिथि १५ ई 
१९१. इस ( ११९१५.) श्ाकेके वीतनेपर कोई क्षयमास शोगा । ओर अङ्ग ६ अक्ष 
५ सूर्यं १२ इतने ८ १२५६ ) श्चाके बीतनेपरं भर गज ८ अद्वि ७" अन्नि ३ 
भू.१ ( १३७८ ) इतने शाके बीतनेपर कु १ बवेद्‌ ४ दन्दु १ ( १४१ ) इतने वर्ष 


परिच्छदः १.1] माषादीकास्तमेवः । (१५. 
गरावः९ ऊः १ एकत्र १९ पएतेमिते वर्षे याते कशिद्धविष्यतीत्यर्थः १ 


मलमासे कायकानिणपः। अथ मरमसि कायोका्यं निरूप्यते ॥ तत्र जाबा 
छिः-“नित्यनैमित्तिके कयोच्छाद्ध इय्यान्भलिम्डचे । तिथिनक्षत्रवारोक्तं काम्यं 
त्रैव कदाचन ॥” अयं च काम्पनिषेध आरम्भसमाप्िविषयः । “असया नाम ये 
मसान तेषु मम संमतः) व्रतानां चैव यज्ञानामारम्भश्च समापनम्‌ ॥" इति 
तेनौपोक्त॑वात्‌ । असौ अधिक्रमासा इत्यथः । तत्र मण्डटं तपते रविः" इति 
वचनात्‌ ! कारीयदिः काम्यस्य ववारम्भपतमाप्ती भवत एेत्यादिरन्यज्र विस्तरः 
काठकमृद्येऽपि-'मछऽनन्यगर्विं ऊयानित्यां नैमित्तिकीं फरयामू" इति । तानि नैमि- 
त्तिकानि दीपिकश्यासुक्तान-'यनैमित्तिकमपिनष्टव दुगतागन्याधानमर्चांसु वा संस्का 
रादिक्षरोपने. सति पुनः पोक्तं म्रतिष्ठादिकम्‌ः इति । गत्यन्तरयुतं ठ सामादि य 
मेव । तत्र कतेव्यान्युक्तानि कारादङ्चँ-द्रादश्ञाई सिण्डान्तं कमे प्रहमजन्मनोः । 


समिन्ते पुस्ये श्राद्धं द्वावेतौ जातकमे च ॥ रेगे शान्तिररभ्ये च योगे श्राद्धा 





बातनेपर गो ९ कु १ (१९) इन व्षौके बीतनेपर कोड क्षयमास होगा । अव मङमासमें करने 
ओौर न करनेका विचार करते ह । जावालिकऋषे कहते ह कि, मलमासमें नित्यकर्म ८ संध्या 
आदि, ओर सैमित्तिक ( जातक आदि ) कम ओर श्राद्ध कको करे ओर तिथि, नष्छत्र 
ओर बारमे कहे ्टुए काम्यकमं फरकी इच्छसे कभी न करे, यह कास्यकमेका निषेध मी उसी 

कास्यकर्मका है जिसके प्रारम्भ समाप्ति दोनो मरख्मासमें दी होजर्ये, कारण कि, जो मास सूये- 
रहित (म ) ह, उनसे त्रत ओर यज्ञोका आरम्भ ओर पूति मुञ्चे सम्मत नहीं दै, यह्‌ उन्दी 
ज्ञाबालिका वचन है कि, मरमासामें सूयका मण्डर तपता हःकारीरी आदे थज्ञोका तो प्रारम्भं 
ओर पूति इसी दोजाती है इसका विस्तार दूसरे भन्थोमे है, काठक गृह्यसूत्रे यह्‌ काह कि; 
म्रङमासमे अनन्य गति हेनेसे उस निस्य नैमित्तिक कमको करे जो फर हो सके ओर वे नीमि. 
त्तिक कर्म दीपिकामे छिखे ह कि,अभ्निके नष्ट हानेपर अभिका स्थापन ओर प्रथमसंस्कारके नान्ञ 
होतेपर दूसरी बार कटे हए भतिष्ठा आदि नेभित्तिक कमं मलमासमें भ करठेने, कारण कि,ये 
तच्छा करने उचित है जर जो सोम आदि पिर हो सकते ई वे छोडदेने, मरुमासमे कर्म 
प्रहण,जातकर्म,सीमंत ओर पुसवनसेस्कार इन चोमे करने योग्य श्राद्ध आौर दोनों सीमत अर 
युखवर्मसंस्कार रोगमें शान्ति ओर अखभ्य योगमें श्राद्ध व्रत आर प्रायश्चित्ते निमित्त कम पडे 


१ भौर भो षते ह भलमासके प्रवतत होनेसे पे काम्यकमं समाप्त न दशाषश्े्ो 
भकमासके भनेपर सक्षी समाति हो जाती हे इसमे सन्देह नही, यष्ट सावनमासमें श्कस 
हष्टचन्दराथणादिपर जानन। यह माधव कते ई । जिसका -भन्यमासकते अवुष्टानमे कारके अति- 
रमसे भाधश्चितापत्ति हो, विरहित कारके प्रात न .होगेसे वा रोद हो ॥ 


(१६) निजैयतिन्ट्ः । [ भम 


च । मायश्चित्तनिमित्तस्य वदापपरवं पर च ॥ अब्दोदङ्कम्भमन्वादिमहाख्ययुगादिषु। 
भ्राद्धं दङेऽप्यहरहः श्राद्धमूनादिमासिकम्‌ ॥ मदिम्ड्चान्यमासेषु मृतानां श्राद्धमा- 
म्दकिम्‌ । श्राद्धं नु पूर्षु तीथेष्वेव युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यदानं दानं देन 
न्दिनं च यत्‌। तिरगोभ्रहिरण्यानां सध्योपासनयोः क्रिया" ५ परेदीमश्ाग्रयणं 
सद्मिरिषिश्च पवेणि । निाध्रिरोत्रहोमश्च देवतातिथिपूननम्‌ ॥ सानं च लान 
विनाप्यभक्ष्यापेयवजेनम्‌ । तपेणं वा निमित्तस्य ित्यव्वादुभयत्र ४ ॥' इति । 
एती पुतवनसीमन्तौ ॥ एतज गभाधानायन्नपरारानान्तसस्कारोषरक्षणम्‌ । तदुक्ते 
दीपिकायामू--“गभौधानमूखं च चोर विधितः प्राग्जातयागं विना कृच्ेष्वाग्रयणं 
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गनजेनद्रपुरतर्छाया मघानङ्गयोः तीर्थदुक्षययोश्च पिञ्यमधिके मास्येवमाद्याचरेत्‌ ॥" 

शति । अरुभ्ययोगेऽथोदयपद्षकादौ काम्यान्यपि त्रतादीभे कायोणीत्यथेः । 
धवे परत्र मरे शुद्धे चेत्यथः। महालयदाब्देन मघात्रयोदश्युच्यत इति माधवः ॥ 
द्रश्राद्धं मरेऽपि काय॑म्‌ ॥ यत्तु ऋष्यद्यङः-“संबत्सरातिरेकेण मासो यः स्यान्म- 


मलमासे वा पिछले शुद्धमासमें करने उचितं ओर श्चयतिधिके दिन घटदान ओर मनेषादि 
ब्रहारय अर्थात्‌ (कन्यागत वा मवा त्रयोदशी) युगादि आर अमावस इसमें श्राद्ध आर नित्य 
श्राद्ध आर उनमासिक श्राद्ध मकमासम कर,आर मठमासमे अन्यमासमे शूतकाका वाविकश्राद्ध 


कृर ओर पिरे कदे हए तीथं ओर युगादि तिथियों भी श्राद्धको करे ओर जो दान मन्वादि 
हिथियोका जौर यव, तिरु, गौ, भूमि, सोना इनक नित्य दान है, सन्ध्यां ओर पूलनकम 
अमानस आदि कर्मकरा होम अगहनकी पूर्णमासीका यज्ञ,ओर अमावस आदि पर्वमे अभ्निदोत्रीका 
यन्न ओर अमिहोत्रका नित्यहोम, देवता अतिथिका पूजन,स्नानविधिते, सनान,अभक्य अपेयका 
त्वाग, यह मलमासमें करने योग्य हं । ओर इसलेक ओर परटोकमे नित्य होनेसे तर्रणको भीः 
न स्यामे इन शोकोमें पसवन ओर सीमेतसे गभाधान आदि अभनप्रारानपय॑न्त संस्कार समश्चने 

सरो यही दीपिकामें कहा है कि,गमांधान आदि संस्कार युण्डनसे पठे जातकमके बिना दुःखसे 
अगन १५यज्न गज यक्षतीथं आर अमावस्यामें पितरोका श्राद्ध इत्यादि कम मरुमासमे करना 
चाष्िये,अरद्धोद्य प्रद्मकादि अख्भ्य योगो काम्यन्त आदि भी करने ओर अमावसका श्राद्ध 
मरमासमें भी करना । महालय रब्दसे मघ। त्रयोदश्ची देनी चाहिये । जो ऋष्यनश्धंगने यह्‌ कटः 
है कि; वर्बके अनन्तर जो मटमास हदो वो उस तेरहवे मह्ीनेमे अमावसके दिन श्राद्ध न 


$ इसमें बीज यह है, महाङ्यशब्दकी माधत्रयोदरीमें क्षणा व्यथं हे । वृदिश्राद, सोमयाग, 
अर्न्याधान, महारुयः, राज्याभिषेक, क्राम्यब्रत सूयके रुधित होनेपर नं करे, इस अकारं 
कू्ुकथित निपेधकालातिपाव महार्यके विषयमे रहै । 
. “श्रबुतं मकमरसास्राक्ञाम्यं कमं समापितम्‌ । जगते अशमासेऽपि तस्तमातिनं संशय; ॥ 
चिदं तथा सोममरन्याषेयं महार्यम्‌ । राजामि काम्यं च न ु्याद्धाबुरुधिते ॥'" 


परिच्छेदः १. भाषाटीकासमेत; । (१७ > 


रिम्डचः। तदिमिख्लयोदशे श्राद्धं न ङयोदिदुरसक्षये "॥ इति । तत्‌ काम्यदजञेश्राद्ध. 
विषयम्‌ “काम्यं नैव फदाचन्‌' इति वचनात्‌ । दरो च काम्यं श्राद्धं “कन्यां कन्या- 
बेदिनश्च" इत्यादिना याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌ । नित्य त मेऽपि भवत्येव ““दर्ोऽप्यहरद्ः 
श्राद्ध दानं च प्रतिवासरम्‌ । गोभूतिरुरिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मङिम्डचे ”॥ इति 
मास्स्योक्तेरिपि हेमद्रयादयः । दिवोदामीयेऽपि-~ 'अनिन्दुरिन्दुपूणां च दरिवारां 
बुधाष्टमीं । नाधिमासे परित्याज्यः; सीमन्तानाशने चिः "॥ इति । अनिन्दु- 
दैरीः । 'दविविधमप्यमाश्राद्धं न कार्यम्‌ ' इत्यपराकैः । “ अत्र॒ यद्विहितं कमं उत्तरं 
मासै कारयेत्‌ ' इवयुक्तः॥ वष्ट्या ठ दिवसे्मासः इति शुद्धमासशूरणेऽपि शाखा- 
योपिपततेददीशराद्ध+ मठे न कार्यमिति प्राचीनगोडाः । शूरपाणिश्च संवत्सर 
प्रदीपिऽपि-“एकराशिस्यिते सूर्ये यदा दरोदय भवेत्‌ । दशेश्राद्ध तदादीं 
स्यान्न प्रज मलिम्डचे ” ॥ अत्रापि निस्यकाम्यभेदेन प्राग्न्यवस्था । 
तत्र आष्दिकश्राद्निर्णपः । यद्यपि काखादर्धो-'सवं बार्षिकं मासदये कार्यम्‌ 
इत्युक्तम्‌ । तथापि हेमाद्विमाधगापराक।दिमतात्‌ प्रथमाष्दिकं अयोदशे मरमाते, 
द्वितीयायाग्दिकं तु ुद्धमास एव कायम्‌ । “असंक्रान्तेऽपि कर्तव्यमाग्दिकं परथमं 
द्विजैः । तथेव मापिकं श्राद्धं सपिण्डीकरणं तथा "1 इति हार्पीतोक्तेः। “ आब्दिकं 


~~ 
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करे, ठेसा वाक्य दै कि, अमावसके दिन काम्यश्राद्ध जीर कन्यागत श्राद्ध कन्यामें करे।इत्याईि 
याज्ञवस्क्य महर्षिका कहा हुआ नियश्राद्ध तो मलमासमे मी होता है । कारण कि, अमावस 
जजौर प्रतिदिनका श्राद्ध ओर गो, भूमि, तिर, सुवणंका प्रतिदिन दान ये मङमासमे भी क्ेते 
ष, यह्‌ मर्स्यपुराणका वाक्य दै तथा हेमाद्रि दिका कथन है, दिवोदासीय ग्रन्ोमे मी छिखा है 
$, अमावस,पूणिमा, द्ादशी, बुधाष्टमी यह सव सीमेत ओर बवारकके अन्नप्राशन मलमास 
भी न त्यागने चाये । अपरां तो यह कहते ह कि, अमावस्याके दिन दोनो भकारका भाद् 
(अपात्निक ओर पात्रिकं ) न करे । कारण कि, मठमासकी जमावसके दिनि जो कदाहै सो 
अगर मौसमे करे जर जव साठ दैनका एक मास है,उसमे शदधमासके दिन मी शाख चरि. 
तार्थं था, इससे अमावसका श्राद्ध मरमासमें नहीं करना, यह्‌ प्राचीन गौड कृते है । शूलपाणि 
सवत्खसदीपग्रन्थमें कहते हँ किसुर्यके एकराशिमे स्थित्त होनेपर यदि दो अमावस दो जार्यै तो 
अमावसका श्राद्ध पहटी अमावसको करना दुसरीको नदौ ओर इसमें भौ नित्य काम्यके मेदसे 
पूरके समान ही ज्यवस्था है. अर्थात्‌ काम्यशराद्ध न करे, निका दोष नदीं डिख् है ॥ यश्चपि 
काठादुर्षन्धमे सम्पूणं बार्षिकश्राद् दोनों मासमे करना, तो भी हेमाद्धि, माघव आर अपरारूके 
मसे पहा आष्दिक श्राद्ध तेहरवे मलमासे ओर द्वितीय वाक आदि तो शुद्धमासमे करने 
चाहिये । कारण फ, हारीत कषिने यद्‌ कहा है कि, सेक्रान्तिरदित ( मर ) मासमे भरेम 


( १८) निणयसिन्धुः । [ परथम~ 


अथमं यस्स्यात्ततकु्वीत मरिम्डवे । चतुदंशे § संप्र्ते र्वी पुनराष्दिकम्‌ । 
इति स्मृत्यन्तरोक्तेश्च । पुनरान्दिकं दिर्ताया्ेवार्षैकं योद मासेऽतीति 
चतुर्शावदिने कुर्यादित्यथैः। यत्त॒ सत्यत्रतः-''वर्षवर्षे तु यच्छाद्धं मातापिजो- 
गतेऽहनि । मरमासे न तत्कारथं व्याघ्रस्य वचन यथा "1 ईति । तद्वितीयादै- 
-वाौषिकविषयम्‌।'आब्दिक प्रथमं ` यरस्यात्त्डु्वीतं मटिम्डच' इति पषोक्तवचः 
नात्‌ । यत द्वाद मासिकं शयुद्धमसि भव्ति तत्र अयोदरोऽधिक एवा्याण्दुक 
कारम्‌ । यज वधिकमध्ये दादश मासिकं तत्र तस्य द्विराव्त्ति कृवा चतुर्दशे 
शुद्ध एव मथमान्दिकिमिति निष्कैः । तेन दितीयदिगुद्धमास एव पृथ्वीचन्द्रोदय 
दिबोदारसीये मदनपारिजाते चेवम्‌ । मलमासमृतानां ठु ब्दा स खा- 
विकरः स्यात्तदा तत्रैव कायैम्‌ । यथाह केठनिि--“मलमासमतानां तु श्राद्र 

यत्मतिवत्सरम्‌ । मरमासेऽपि क्तेन्यं नान्येषां तु कथंचन ॥ ” इत्ति । 
हेमाद्रौ व्यासोपि--“मलमासमृतानां तु सोर मानं समाश्रयेत्‌ । स॒ एव , दिवस- 
स्तस्य श्राद्धपिण्डादकादिषुं "॥ अ्राधिकशृतस्य न ्रैतीयाचयन्दुऽपि सोररिधिः, 
दितीयादावन्याधिके वा पूर्वनियमविधिवैरूप्यात्‌, कितु प्रथमाभ्दिकक्य मे 
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ह ` । 


वार्षैक.मासिक,सपिंडीकरण श्राद्ध करने ओर अन्य स्मृतिमे भी यह्‌ कहा दै {क, पहर वार्षिक 
आद्धको मलमासमें भी कर छना चादिये। ओर जव चतुदश मास आ जार्यै तब द्वितीय वार्षिक 
आदि १४ मासके प्रथम दिनमें करे, जो सत्यत्रतन कथन किया दै कि, माता पिताके मरनेके 
दिन वर्षर२मेजेोश्राद्ध है वह व्याघक्रषिके वचनानुस्ार मलमासे न करना चादिये, यष्ट 
कथने द्वितीय आदि वर्षविषयक्‌ दहै । कारण कि, प्रथम वार्षिक श्राद्ध मङ्मासमे भी करना 
चाहिये । यह पूर्वोक्त वचन है, जिस प्राणीकी वर्षी शुद्धमासमें ही आ जाय वर्ह तेरह अधिक 
मासमे ही प्रथम वार्षिक श्राद्ध कर ठेना ओर जिसकी वषीं आधिकमासके मध्यमे हो वहां उसं 
मासको दूना करके शुद्ध चोदद्वेमे ही प्रथमवार्षिक श्राद्ध करना, यह सिद्धान्त दै ` । इससे 
द्वितीय आदि शुद्धश्ास्मे ही करना चहिये ओर परथ्वीचन्द्रोद्य, दिबोदासीय,मदन पारिजातमे 
भीयहीहै कि, जो प्राणी भरमासमे ही मृतक हए हों ओर बही मलमास उनक श्याहके 
दिन आपडे, तो उसका श्राद्ध मरूमासमें ही कर दे । यदी पैटीनसिका वचन है,किजो प्राणी 
मङमासमे मृतकं हुए हों उनका ्रतिवा्िक श्राद्ध मलमास मी करदे, ओरोका किसी प्रकार 
न करे। हेमाद्रिमे ज्यासंका भी कथन है कि, मलमासमे खृतक हुओंका सौरमान कस्पना करे, 
उनके श्राद्ध पिण्डाेका बही दिन है । यहां अधिकमास मरेकी दूसरे वप सौरविधि नटी ह । 
कारण कि; द्वितीयादिमें अन्य अधिक वा पूं नियमकी विधि विरूप नेसे । छन्तु पढे 


पर्थदः १, ] भाषीर्टकिासमेतः । (१९) 


नियमात्‌ \ सत्यव्रत्तन तद्धि्स्य स्ैस्याधिके मरतिप्रसवमात्रे राघवात्‌ ॥ अतो 
न द्वितीयादौ सीरमासम्रसङ्ः । "चान्द्रमिष्टं तथाब्द्कि । मासपक्षतियिस्पः 
इत्यादिषिरोधाच्च । मासिकश्राद्धनिणयः । यत्त॒ बरद्धवसिष्टः--“श्राद्धीयाहनि 
संप्राप अधिमासो भवेयदि। 4 वीति श्राद्धमेवं न सुद्यति ॥ "” यच्च 
व्यासः-“* उत्तरे देवकार्याणि चोभयोः `” इति तन्मा 
सिकादिषिषयम्‌ ॥ “'योगादिकं माक्निकं च श्राद्धं चापरपाक्षिकम्‌ । मन्वादिकं 
तीरथकं च ऊु्यान्मासद्रयेऽपि च ॥" इति स्मतिचन्द्रिकोक्तेः । तेथिकं तीथंश्राद, 
तच्च मासदयेऽपि कार्यमिति तिस्थलीसेतो भट्टः । केचित्तु--““प्रतिमासं मृते च 
श्राद्धं यसतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादी च तन्मासोरुभयोरपि ॥ ” इति मयी- 
चिषचनात्‌ । “रपे वषे ठु" यच्छरद्धं मातापितरो गरतेऽहनि । मासद्रयेऽपि तत्कुर्या- 
द्चाघ्रस्य वचनं यथा ॥ " इति गाटवोकतेश्च मत्याग्दिकं मापद्वये कायमित्याहुः । 
तत्तच्छम्‌ । प्रतिमासं भ्ृतहि कियमार्णं मासिकम्‌ । प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं कर्पा 
दिश्राद्धम्‌, इति मरीचिवचसो मदनरलेन व्याख्यानात्‌ । गाख्वीयस्य च 'मास- 
दयात्मके क्षयमासेः इति माधवेन व्याख्यानात्‌ । यच्च कैिदुक्तं मथमाब्दिकं 
मासद्रये काय॑म्‌ । “आब्दिकं प्रथमं यस्स्यात्तत्ुर्वीत मदिम्डचे । अयोदशे च 
संप्राप्ते कुर्वीति पनराष्दिकम्‌ ॥ ” इति यमोक्तेः तदापि चिन्त्यम्‌ । पुनराग्दिकं 


वष॑ंका तो मल्मे होनेसे नियम है । सत्यत्रतने उससे भिन्न सवके अयिकमासके प्रति- ` 
भ्रसव होनेसे छाव कदा है, इससे हितीयादिमें सौरमासका प्रसंग नदीं है । आन्दिकमें 
चान्द्रमास इष्ट है ¶ मास, पश्च, तिके स्पष्टम करे, इत्यादि वाक्योसे निरोध होगा ॥ 
ओर जो ब्रृद्धषसिष्ठने यह्‌ कथन किया कि, यदि श्राद्धके दिन आनेपर अधिकमास हो तो 
दोनों मासम श्राद्ध करे, इस प्रकार करनेसे मोहको प्रप्र नदीं होता ओर जो व्यासने यह कटा 
ह कि, दूसरे मासमे देवता ओके कमं ओर दोर्नेमिं पितरोके कायं करने,यह पूर्वोक्त दोनों बचन 
मासिकश्राद्ध विषयक हं । कारण किःस्पृतिचंद्रिकमें लिखा है कि, यज्ञ आदि मासिकश्राद्ध ओर 
कृष्णपक्षका श्राद्धःमन्वादि तिथिका श्राद्ध ओर ती्थश्राद्ध इन सवको दोनों मासमे मी करे जौर 
त्रिस्थटीसेतु प्न्थमे भश्चोने भी यही कथन क्रिया है । कोई तो यह कहते है छि, प्रतिमासका 
ओर प्रातिषर्षका राद्ध ओर मन्वादि ओर युगादि तिथिका श्राद्ध ये सब दोनों मासेमि होते, इस 
मरीचिके बचनसे ओर माता पिताके मरनेके दिन जो वष वषमे श्राद्ध है उसको व्याघ्रके वचना- 
ससार दोनों मासोमिं करे,दइस गार्वकषिके बाक्यसे प्रतिवार्षिक धाद्धको दोनों मासमे करना 
चाहिये यह उनका कहना निष्ट है । कारण कि्रतिमास मरनेके दिन जो किया जाय बह मा, 
सिक ओर प्रतिवषै जो उक्त दिने किया जाय वह्‌ आब्द श्राद्ध होता है । यह मरीचिके वच ` 
नसे मद्नरस्नने अथं छिखा है भौर गार्वके वचनम वे दौ मास दिये है । मासद्वय २ हप क्षय- 
मास हो यह्‌ अयं माधवने छिखा है, जो किसीने यह कहा है कि, प्रथमबार्षिक श्राद्ध दोनो 
मासमे करना, जो प्रथम वषैका श्राद्ध है उसको मखमासमे कर ठे जौर तेहरमें मासमे फिर ' 
वार्षिक भाद्ध करे, यह जो यमने कष्टा है,सेो भी उत नही! कारण कफि,पुनरान्दिक पद्का 


( २० ) निणयसिन्धुः ॥ |  [प्रषभ- 


द्विीयादिवा्षिकं अयोदोऽतति चतुरदशे इयात्‌ । "अन्यथा-'“सावित्सर न वर्धे 
श्राद्धं क्र गतेऽहनि" इति वैदीनसिषिरोषः स्यात्‌ । इति देमाद्र परथ्वीचन्द्रोदये च । 
एतेन न वर्धेत न ॒च्छिन्याच्छुद्धेऽपि कयादेवेत्यनन्तभटृन्यार्या मानाभावात्‌ 
परास्ता । पूरव्याख्यायां तु हारीतीये म्रथमम्रहणमेव मानम्‌ । यदपि निणेया- 
ते पूवोक्तकारादेवचनात्‌ मरमासे श्राद्धदिनश्य वन्ध्यत्वनिरासारथं पिचुदेदेन 
आह्मणान्‌ भोजिता शुद्धमासे सपिण्डकं ` श्राद्धं कुयात्‌ । "पिण्डवजमतकरान्ते 
संक्रान्तौ पिण्डसंयुतम्‌ । मतिरसंवत्सरं श्राद्धमेवं मासदयेऽपि च ' इति बृद्धपराश- 
रोक्तेः । तदपि चिन्त्यम्‌ । पूरवोक्तवचनस्य क्षयपूषभाव्यधिकमासविषयतात्‌ । तत्न 
हि मासद्वये श्राद्वसुक्तम्‌ । तदाह सत्यतपाः-“एक एव यदा मास संक्रान्तिद्रयरस- 
युतः । मासद्रयगते श्राद्धं मलमासेऽपि स्यते ॥" हति ॥ मासद्धयगतं पूवोसंक्र- 
तिगतं॑ क्षयगतं च । मलमसे । क्षयमासे । अपिराब्दात्‌ पूवोधिमासे चति हेमा 
दीपिकायामपि-“तत्‌ पराक्संग्यधिमासको यदि भवेत्त्रत्यसांवत्सरं तस्मिञ्छुद्र तया 
क्षये च वचनात्‌ इयादयोः कोविदः" इति । कालादेप्येताद्धिषय एवेत्यरं बहुना । 
मठमासवज्यांनि । मरमाे वन्यान्युक्तान काटादरशै--“अनित्यमनिमिततं च दानं 


यह्‌ अर्थं है किं द्वितीय वार्षिक आदि श्रादधको तेरहवैके बातनेपर चौदहवें मासमे करे, अन्यथा 
मरनेके दिन वार्पैकश्राद्ध नहीं बद्‌ सकता,इस पेठीनासिके वचना विसे होगा, यह हेमाद्रि 
जर प्रथ्वीचन्द्रोदयमे कहा ह । इस ( प्रमाण ) के अभावसे यह अनन्तमष्की ञ्याख्या भी 
डित हो गयी कि “न वदधूतः” इसकां यह्‌ अथं हे, कि उसका छदन न करे किन्तु शच - 
मासमे ही उसको कर ठे ! पहिरे व्यास्यानमें तो हारीतके वचनम पिरे पदकः! प्रण ही प्रमाण 
है । यथपि निणेयागरतमें कादशकं कथनसे मलमास श्राद्धदिन (निष्फटोन हो,कारण कि, 
इसमे पिताके निमित्त ब्राहय्णोको जिमाकर शुद्धमासमे पिडसाहेत श्राद्ध करे । कारण कि,जेसमें 
संकरंति न हो उसमे पिडके विना ओर जिसमे संक्रंति हो उसमें पिंडसदहित श्राद्ध करे, यष 
द्ध पराशरने क्ष है। इसी प्रकार दोनों मासो करे, सो मी ठीक नदी, कारण कि, पूर्वोक्त 
वाक्यका विषय स अधिकमाससे है, जो क्षयमाससे प्रथम हो ओर उसमें दोनो मदीनोका 
श्राद्ध कदा है, सोई सत्यतपाने कहा है कि, जन दो संक्रंतियोसे युक्त एक मस हो तो उस 
मलमास (क्षयमास) मे दोनों महनिोका श्राद्ध उत्तम है । देमाद्विने भौर दीषिकाने यष अर्थं 
` खिला दै कि, संक्रांतिवाठे मासका ओर क्षयमासका श्राद्ध यह दोनो करे। दीपिकामे यद कथन 
कियाद कि, यदि पठे अधिकमास होजाय तो उसका श्राद्ध वार्षिकश्रद्ध बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
उस शुद्धमासमे ओर क्षयमास करना चाहिये, काडाद्ीमे भी यदी कषा है, अब बहुत 
विस्तार करना उचित नदीं है । काटाद्रपन्थमें ये ममास वर्जने योग्य के 8 ॐ. जो 


परिच्छेदः १..] भाकादीकासमेतः । (२९). 


च महदादिकम्‌ । अग्न्याधानाध्वरापूरैतीयेयात्रामरेक्षणम्‌ ॥ देवारामतडामादि- 
अतिष्ठा मौलिवन्धनम्‌। आश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सगंश्च निष्कमः ॥ राजाभि- 
पेकः प्रथमइचूडाकमव्रतानि च । अन्नप्राङनमारम्मो गृहाणां च प्रवेशनम्‌ # स्नानं 
विवाहो नामातिषन्नदेवमरहोत्सवः । व्रतारम्भसमाप्री च कमं कम्यं च पाप्मनाम्‌ \ 
परायात ठ सरस्य मलमासे विवभेयेत्‌ । उपाकमोत्सजेने च पवि्रद्मनापणम्‌॥ 
अवरोहश्च हेमंत सर्पाणां बङिरष्टकाः । हश्चानस्य बरिर्विष्णोः शयनं परिवतनम्‌ ॥ 
दओँन्द्रस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च वान्निणः । पूवे मतिषिद्धानि परतरान्यजन 
दैविकम्‌ ”॥ इति ॥ अत्र. मुरुषचनानि हेमाद्विमाधवादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ दैवो 
दासीयेऽपि-“याबरोत्सषे च देषादिशपथं दिव्यमेष च । ममासि न कुर्वीति व्याघ्रस्य 
वचनं यथा" इति ॥ क्षयमासेऽपि वर्ज्यावरज्ये ! अय नियः क्षयमासेऽपि ज्ञेयः- 
““रविसंकमस्षने यो वञ्यौवज्यविधिः स्मृतः।सणवतु द्विसंक्छति मरमक्षेऽप्युदी- 
रितः *॥ इति काटकगरह्योक्तेः ॥ क्षयमासगरतानां प्रव्याव्दिके विशेषो हेमाद्रौ 
““तिथ्यर्‌ मथमे पूरवो दवितीयेऽदं तथोत्तरः । मासाशेक्ते बुधैश्िन्त्यो क्षयमासस्य 
मध्यगौ" ॥ आग्दिकवधौपनेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ सगररवस्तादिवज्याै । यन्मरमासे 





कम निलय न हो, जिसका कोड निमित्त न होवे ओर महादान, अभिका आधान, यज्ञ, भपूचं 
तीथयाक्रा, अपूर्व देवताका ददौ, देव; वापी वा सरोवरकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, संन्यस 
"मादि आश्रमोका स्वीकार+कामनाके निमित्त वृषोर्सगं, बारुकको प्रथम घरस्‌ बाहर निकाखना, 
राजाक्रा अभिषेक, प्रथम मुण्डन, ब्रत, अन्नप्राञ्चन, गृर्धका आरभ ओर प्रवेश, स्नान, विवाह, 
नामकरण, देवताका महोत्सव, तका आरभ जीर पूषि, काम्यकं जौर पापोंका प्रायथित्त 
इनको मङमासमें न करे । उपाकमं ओर उत्सर्ग, पधित्रियोंका ग्रहण, दमनका अर्षैण नौर . 
हेमेतच्धतुका ( उत्सव ), सपौकी बि, अष्टकाश्राद्ध, शशानदेवताकी बि, विष्णुश्षयन ( कर- 
वट लेना), दुगो, इन्द्रका स्थापन जौर उत्थान, इन्द्रकी ध्वजाका उठाना ये सब सर बा अधि 
कमाससें न करे,इन सवके प्रमाणवचन हेमाद्रि ओर माधव आदिमे देख ठेने दिबोदासके प्रन्थे 
भी छख है, यात्रा, उत्सव,देवताको सौगन्ध ओर दिव्यकर्मेको मखमासमे न करे, यह व्यात्रने 
कहा है । यही निर्णय क्षयमासमें भी जानना।कारण कि, काठकगूृ्यने कथन किया है कि, सूयै- 
की संकरौतिके सदित भाखर्मे जो त्यागने ओर करने योग्य क्मोकी विधि कट है वही विधिदो 
संकरोतिवाङे मासमे कृषी है । जे प्राणी क्षयमासमे मृतक हुए है इनके परतिवािक भाद्धमे हेमाद्रि 
मै यष्ट अधिक कटाहे फि, जो सिथिके पूवाद्धमे मरा हो उसका पूवं ओौर जो उत्तराधमे मरा हे 
उसका उत्तरमास क्षयमासष्े दोनों मासोमे जानना जोर बषेगांठमे भी वाविकके समान ` 


(२२) निर्णयसिन्धुः [थम 


वज्यैसुक्तं तच्छकरर्वोरस्तादिष्वपि जेयम्‌ । तदाह बहक्षतिः-“वाटठे वा यदि वां 
वृद्धे शुक्रे वास्तंगते गरौ । ममास इषेतानि वजंयदेवदशंनम्‌ । इति ॥ अनादिदे- 
बतं ष्टा शुचः स्युनैष्टभागेवे। मरमासेप्यनादृत्ततीयेयात्रां विवजयेत्‌"॥आदृत्ततीर्े 
दोषाभावमा्म, न तु फलम्‌, इति वाचस्पतिमिश्राः । तन्न । असात बाधके एररैतु- 
तवाक्षतेः॥रष्टोऽपि-''नीचस्थेवक्रसंस्थेप्यतिचरणगते बारश्रृद्धास्तगे बासन्यासो देव- 
याजा व्रतानियमरिधिः कण्वेधस्तु दीक्षा । मौ्ीवन्धोङ्कगानीं परिणयनिषिर्वास्तुदे- 
वप्रतिष्ठा वज्ज्याः सदिः प्रयलाश्रिदशयपतिगुरो सिहराशेस्थिते च"॥ इति ॥ दीक्षा 
यागदीक्षा आगमदीक्षा च । तथा-“उद्यानचरूडात्रतवन्धदैक्षाषिवाहया्नाश्च बधु 
मरकेदा; ! तडागकूपनरिदशमरतिष्ठा बरहस्पती सिंहगते न कयात्‌ "। दिवोदासीये- 
“शुवादित्ये गरो सिंहे नष्ट शुके मिम्टचे । गृहकमे व्रतं याजं .मनसापिन 
चिन्तयेत्‌ ” ॥ अस्यापवादस्तमैव जाद्यि-“मुण्डने चोपवासश्च गंतिम्यां सिहगे 
गुरौ । कन्यागतेतु कृष्णायां न तु तत्तीरवासिनाम्‌ " ॥ सिहररो गोद्रावरी- 
स्नानम्‌ ! तथा-“आयासौ गौतमी गगा द्वितीया जाह्वी स्मरता । सकतथिफं 
स्नानाद्रीतम्यां सिहगे गरी ”॥ संहितापरदीपे-“स्यास्सपतराजं गुरुश्चक्रयोश्च बाल- 





जानना।जो सरमासमें वर्जना कदा ह वह्‌ क्र ओर गुरुके अस्त आदिमे मी" समद्चना । सो 
बृहर्पतिने कदा है,कि शुक्र जा वृहस्पतिके वारकःबृद्ध ओर अस्त होनेपर मारमासके समान इन 
कर्मोका जर सब देवददयौनको त्याग दे ओर टुक्रभस्तमे अनादिदेवता मोको देखकर मनुष्य पवित्र 
हो जति है ओर मरछमासमे भी उस तीथंकी यात्रा पिरे कभी की हो उसमें कुछ दोष नदीं ओर 
न कुछ फट हे यह वाचस्पतिमिश्रका कथन है सो सत्य नर्ही, कारण कि, जब कुछ बाधक 
नही तो फट किंस कारणसेन होगा, यदी ठ्ने भी कहा हे कि, यदि बृहस्पति नीचका हो 
वक्री हो, अतिचारी हो+वाङक वृद्ध वा अस्त हो ओंर सिंहराशिका हो तो सन्यास, देवयात्रा, 
घरतके नियमक्ी विधि, कर्णे्रेध, यज्ञ आर वेदकी दीक्षा, यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु ( घर ) 
छीर देवताभंकी प्रतिष्ठा, इतने कम सजन मनुष्य त्याग दे ओर बाग ख्गाना, मुंडन, यज्ञो- 
पवीत, विवाद; यात्रा, वधूप्रवे, तालाव, कूप, देवताकी प्रतिष्ठा यदह कमं सिहके बृहस्पतिम 
न करे । दिवोदासीयग्रन्थमं ङ्िखा हं कि, धरका प्रारंभ आदि कर्म, यज्ञोपवीत, यात्रा इतने 
कर्मोकी चिन्ता गुदोदिर्ययोगमे, सिके गुरुमे, द्ुक्रके अस्तमे, मख्मासमे मनसे भी न करे! 
इसका अपवाद्‌ भी उसी प्रन्थमें हस ब्राह्मपुराणके वचनसे छिखा दै कि, मुंडन उपवास इन 
कोलोका सि्टके गुरुम गोतमीनव्कि तीरपर ओर कन्याके गुरुमे कृष्णान्दीके तटके रहनबखि न 
कर ओर वहु गीतमी आदिकी गंगा है ओर दुसरी गगा जाहवी है, इससे सिहरारिके गुर 
गौतमीके स्नानसे सब वी्थौका फठ होता है ! जीर संहिताप्रदीप मन्थे छिखा है कि, रुर 


पषिच्छिदः १. 1 भाषाटौकासमेवः (२३) 


त्वमहं दकं च वार्थम्‌ ! बद्धौ सितेज्यवञ्ुभो शिश्ये शस्तौ यतस्ताबुपची य- 
मानौ ॥ वसिष्ठः-“अत्तिचारगते जीवे वजेयेत्तदनन्तरम्‌ । त्रतोदरादहादिका्येष 
सष्टाविशतिवासरान्‌ ॥" अ्रहाणां बाल्यादिलक्षणम्‌ । बाल्मादिरक्षणमुक्तं जद्यि- 
दरान्ते-“रविणा सत्तिरन्येषां ग्रहाणामत उच्यते । ततोऽ्वाग्वाधंकं मोक्तमूर्ध्व 
बाल्यं मकीरतितम्‌ ॥" इति ॥ बाल्यादिपरिमा्णं च त्तरते-“बालः कों 
दिवसदरीकं पञ्चकं चेव वृद्धः पश्वादहां भितयमुदितः पक्षमैन्यां क्रमेण । 
जीवो बद्धः शुचिरपि तथा पक्षमन्यैः शिद्यू ती बृद्धो भोक्तौ दिवसदशकं चापरः 
सप्तरात्रम्‌ ॥ " पश्चिमत' उदये दश दिनानि बाः अस्ते प्दिनाने बद्धः ! 
र्वतो दिनत्रयं कण्ठः पक्षं च बद्ध इत्यथैः । जवो ॒रुः' ॥ अन्यत्र तन्यथो- 
तम्‌-प्राक्पश्चादुदितः शुक्रः प्वसप्तदिनं रदिष्ुः । विपरीतं तु वृद्धर्वं 
तद्वदेव गुरोरपि \\' इति । एषां च पक्षाणां व्यवस्थामाह मिहिरः"बहवो 
दर्शिताः. काटठा ये बाल्ये वाधक्रेऽपि का । ग्राह्यास्तत्राधिकाः शेषा देशे 


ह. 


दादुतापदि ॥' इति । देरभेदश्च मदनरले गाग्येः-'“युक्रो गुरुः प्राक्च 
पराक्च वारो विन्ध्ये दशावन्तिषु सप्तम्‌ । देङ्केषु हणेषु च षट्‌ च पच रोषे 


क ७ 


ओर शुक्त सात दिभि वारक ओर दश दिन ब्ृद्ध होते हँ ओरये दोनों ब्ृद्धतो अदयम दते 
ओर राङ्क इस कारण शुभ होते हँ कि, आगे बद्नेव छ हँ वसिषने कहा है कि, यदि बृह्‌ 
स्पति अतिचारी हो जाय तो उस दिनसे अद्राईसं २८ दिन त्रत ओर विवाह आदि कार्योको 
त्थाग दे ॥ अरहोके चास्य आदिका ट्ष ब्रह्मसिद्धान्तमें यह्‌ कथन किया तै कि, सुथके सम 
अन्य प्रहोका अस्त कहा रै, उस अस्तमं प्रथम व्रद्ध ओर उदयसे पीछे बास्य ओर वृत्तरातमं 
बाल्य आदिका प्रमाण ङछिखा रै, कि यदि शुक्र पधिममें उद्य हो तो दश्च दिनि बालक ओर्‌ 
अस्त दहो तो पांच दिन वृद्ध होता है ओर पूर्वके उद्यमे नीन दिन बाखक ओर अस्तमें पश्च 
भर वृद्ध होता है आर बृहस्पतिको मी इसी प्रकार बाङक ओर बदा जानना । ओर कोद कोई . 
तो इन पोनोंको पक्षभर बारुक ओर दश दिन वृद्ध॒ ओर सात दिन वृूढा कहते हें । ओर अन्य 
भन्थोमें तो इस प्रकार अन्यथा कदा है, कि पूवं ओर पधिममेे उदय मौ शुक वा गुरु 
रमसे पांच ओर सात दिन बारक ओर इससे विपर्खीत बुढ़ा होता है। इन सब पूर्वोक्त पक्ष 
की व्यवस्था वराहमिहिर आचार्येन इस प्रकार की है, कि जो बहूतसे कार बाखक ओर 
बृद्धके दिरखाये हे, उनमें अधिक कार म्रहण करने ओर शेष देशमेदसे वा आपर्ारे मानसे 
योग्य हँ ॥। प्नौर बह वेश्शमेद मदनरत्ने गैके वचनाञुसार कथन किया है कि, शुक्र ओर 
गुरु पूवं वा पश्चिमे विष्याचडके प्रान्ते दशः दिन ओौर उञ्जयनके प्रान्ते सास दिनः 
सीर चैगदेशमें छः दिन, हूणदेश्चमे पांच दिन ओर शेषके देशम तीन विन वाहक होता है। 


(२४) निर्णयिम्षुः।  [भथम- 


च देशे जिदिन वदन्ति ॥ "” इति । अस्तादेरषवादः काशीखण्डे-“न अहा 
स्तोदयकृत दोषो विशवेश्वराख्ये । ” अिस्थरीसेती वाय्वीये-“गोदावयौ गयायां 
चं श्रीरीरे ग्रहणद्रये \ सुराखुररुरूणां च मौढचदोषो न विद्यते ॥ ” अहणद्वये 
 चन्निभित्तकङरक्ष्रयाजादानादावित्य्थैः । तदाह भिस्थलीसेतौ र्ः-“उपप्र्बे 
श्ीतरुभावुभान्गोर्धोदये वै कपिलाख्यषष्टचाम्‌ । सुरासुरेज्यास्तमयेऽपि तीर्थ 
याजादिधिः संक्रमणे च शस्तः ॥" न मृढदोषो न च .रा्िदोषपोन चाधिमासो 
न श्रुतिनं सतिः एवमप्युत्तरा्धं पटति । इत्यं बहुना । मलमासे त्रतनि- 
णयः । मलमासे च व्रतविरोष उक्तो हेमाद्रौ पाब्ने-अधिमसि त॒ संप्राप गडस" 
वियुतानि च । जयल्िशदपूपानि दातन्यानि दिनेदिने ˆ॥ साज्यानि गुडमिश्राणि 
अधिमसि चरपोत्तम । अधिमासे तु संप्राप्ते जयरषिरात॒ देवताः ॥ उदिद्याप्रपदानिन 
पृथ्वीद्‌ानफटं रमेत । जय्षिरादपूषान्नं कांस्यपात्रे निधाय च ॥ सघृतं 
सहिरण्यं च जाह्यणाय निवेदयेत्‌ । विष्णुरूपी सदस्रांञ्ुः सवेपापप्रणादनः ॥ अप्र 
पान्नप्रदानेन मम पाप व्यपोहतु । नारायण जगद्धीज भास्करप्रतिरूपक" ॥ ब्रते 
नानेन पुरजांश्च संपद चाभिवधेय । यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य. वाहनम्‌ ॥ 
दषः करते यस्य समे विष्णुः मसीदतु । कटाकाष्ठादिरूपेण निमेषधघटिका- 


[1 


सीर अस्त आदिका निषेव भी कारीखण्डमे कटा है कि, कारीमे ्रहीके उदय अस्तका , 
दोष नी है, त्रिस्यटीसेतुपरन्थमे वायुपुराणका यदह वचन कथन किया हे कि, गोदावरी, गगा, 
शरी शैकपधत, चन्द्रमा ओर सूयक प्रहरणम्‌ दान आदि,इनमे सुरगुरु (बृहस्पति) ओर असुरगुर 
{ शुक्र) के अस्त आका दोष नदीं ह । प्रहणसे चन्द्र सूर्यके दोनों म्रहण छेने मोर उनके निभित्त 
कुरुशचेत्र यात्रा दानादि करनी, यद त्रिस्थरीसतुमे ठह कहते ह कि, चन्द्रमा ओर सूयके 
ग्रहणम, अद्धोदयम ओर कपिरापठी जीर सक्रांति इनमे गुर ओर श्ुक्रके अस्त होनेपर भी 
तीथयात्राकी विपि उत्तमदहै। न मूढदोष, न रात्रेदोष, न अधिकमास, न मरण, न जीवन, 
इसका दोष नश्च । इस उत्तराधको पद्ते है, अधिक कहनेकी आवश्यकता नरह ।॥ यहां 
हेमद्टरि न्थ मरमासमें घ्रतविशेष पद्यपुराणके वचनसे कथन किया है कि, जब मलमास 
प्राप्त द्ये तब तेतींस देवतार्ओके ८ निमित्त ) गुड धीके ३२३ मादख्पुवे श्रतिदिन देने ओर 
हे राजन्‌ ! मरमासमे घी ओर गुडसे भिरे तंतीस मार्पुजओंको देवताओके निमित्त देनेसे 
पृथ वीदानका फू होता है। ३३ माल्पुए कासकि पात्नमें रखकर धी ओर सोनेसहित ब्राह्यण- 
को दे ओर ठेसा के कि, विष्णुरूपी सूय ! अपूप अन्न देनेसे भेरे पा्पोको दूर करो, हे जगतृके 
कारण नारायण सूर्यरूप ! इस व्रतसे मेरे पुत्र जर सम्पदाओको वर्धित करो। जिनके शाथम 
ग ओर चक्र है, गरुड जिनका वाहन दै, जिनके हाथमे होख दहै वह्‌ विष्णु मेरे डपर भ्रसन्न 
शो | कठा भौर काष्ठा, निमेष, घटी आदि शूपसे जो सत प्राणियोको ववि करते है, ठन 
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दिना ॥ यो वयति श्रूतानि शसम कारास्मने नमः 1 कुरुकषे्रमयं देकः काः वै 
द्विजो हरिः ॥ पृथ्वीसभमिर्‌ दानं गृण पुरुषोत्तम \ मरानां च विदुद्धबर्थं 
पापप्रशमनाय च ॥ पुत्रपौवाभिदृद्धययं त दास्पामि भास्कर । मंतरेणाः- 
नेन यो दयाज्नयश्चिदादपूषकान्‌ ॥ प्राप्नोति विपरा टक्ष्मौ पुजरपौादिसंपद्‌ः ॥ " 
इति निर्णयभनिन्धौ मलमासनिणेयः ॥ तत्र पक्षतिथिवेधनिणेयौ । प॑निरणैयस्तु- 
‹ ददे सुख्यः ञुह्कपक्षः कृष्णः पिञ्ये विशिष्यते ' इति माधवेनोक्तः। अथ तिथि 
निर्णयः । तञ्च तिथिद्रधा -्ुद्धा विद्धा च । दिने तिथ्यन्तरसंबन्धरहिता शुद्धा । 
तद्रहिता विद्धा । तत्र चंदवा पामसन्देहाद्धिद्धा निणींयते । तत्र सामान्यतो वेधमाह्‌ 
माधवीये पेठीनसिः--“ पक्षदयेऽपि तिययास्िथि पूर्वा तथोत्तराम्‌ । जिभिमुहरतीष- 
ध्यन्ति साममन्योऽयं विधिः स्मृतः ॥" इति ॥ हेमाद्विमदनरलादी दिग तोऽप्युक्तः- 
“उदिते दैवतं भानौ पिव्यं चास्तमिते री । द्विमुहृतां चिरदश्च सा तिथिहेव्यक- 
व्ययो; ॥" इति विष्णुधर्गक्तेः । दि षुदृत्तते चानुकर्पः--'दविमुदृत्तापि कतैव्या 
या तिथिडद्धिगामिनी ` इति दक्षेणापे शब्दोक्ते! अर्यं वेधः प्रातरेव । सायं तु 
मुतो वेष एव--““यां तिथिं समनुप्राप्य यात्यस्तं॑पञ्चिनीपतिः । सा तियस्त- 


कालरूप विष्णुक्को नमस्कार है ओर यह देश ऊुरुकषत्रके तुर्य ओर कार पवैके तुर्यै 
जीर यह ब्राह्मण हरि है, हे पुरुषोत्तम ! पृथ्वी समान इस दानको म्रहण करो ओर हे सूर्यं 1 
मखोकी शुद्धि भौर पापे नाञ्च जोर पुत्र पौत्र आदिकी वृद्धिके निमित्त तुमको यह्‌ दान देवा 
ट, इस मंत्रको पद़कर जो तेतीस पुए देता है वह्‌ बहुत धन ओर पुत्र पौत्र आदि सम्पत्तियोको 
धराप्न दता है ।॥। ( इति कमटङाकरभट्छृते निर्णयसिन्थौ प° उ्वारप्रसादमिन्रहेतभा बरी 
मङमासश्चयमासानिणेयः ) ॥ पक्षा निणेय तो माधत्र यह कहते हँ कि, देवकर्ममे शुङय्च जर 
पितृक कृष्णपक्ष सुर्य होता हे । अव तिधिका निणय कहते हँ कि, तिथिक्े दो भेद है शद्धा 
जीर निद्धा, वेधसे रदित शुद्धा ओर बेधतताैतको विद्धा कहते दै । उन दोनोमिं शुद्धा तो 
सवरथा सन्देह नक्ष है, इससे बिद्धाका निणेय वणैन करते ह-माधकीय अन्थमें वेदीनधिने 
सामान्यरीतिसे वेध कषा है कि, दोनो पक्षेमिं सब तिथि अपनेसे पहटी जीर पिछली तिथिको 
तीन सुहत ( ६ घटी ) से बीधती हैःयह सामान्य विधि मानी है ओर हेमाद्रि मदनरल आदिर्ये 
तोदो सुद्र भी के ई कि, सूये उदयसे दो सुहूतैतक तिमे देवकमं ओर भस्वसे कीन 
 सुहूेतक तिथि हो तो पिठ्कमे ओर शेष दिन हव्य कन्यमे उत्तमर्है, यह विष्णुधर्मे छिस 
हैभौरयेदो सष भीर, कारण कि, दक्ष ऋषिर ( अपि) शब्दसे अधिक मुहे भी कथन 
कथि कि, जो तिथि बदुनेबाी हो उसके दो सुहतैमे मी क्म॑को करे जर यह वेष प्रावः 
काठ ही जानना चाहिये । सन्ध्याको तो तान भुहूतेका वेध होता है, जिख तिष्थेको भ 
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हिने भोक्ता सुहव या भवेत्‌ ॥ " इति स्कान्दोकतेः। दीपिकापि--श्िमुहतंगा 
& सकला सायं › इति । यानि तु-“त्रतोपवासल्ञानादौ घटिकेकापि या भवेत्‌ । 
उदये सा तिथियाह्या विपरीता त॒ पेतेके ॥" इत्यादीनि स्कान्दादिवचनाै, तानि 
्रै्ानराधिकरणन्यायेनावयवस्तुव्या बिमुहूतैभरंसापराणि ॥ तिथिविरोषे वेधविशेषः 
स्कन्दे- “नागौ द्वादशनाडीभिरदिक्प्दशभिस्तथा । मूतोष्टादशनाड़ीभिदूषयव्यु- 
त्रां तिथिम्‌ ॥ › इति । अर्यं चोपवासातिगि्तविषय इति ` वक्ष्यते । इति वेधः ॥ 
तन्न सर्वा तिधिर्यदहःकमकारव्यापिनी सेव ग्राह्या । ' कमणो यस्य यः काटस्त- 
त्कारव्यापिनी तिथिः । तया क्मांणि र्बीत हासवृद्धीः न कारणम्‌ ॥' इति 
विष्णुधमोक्तेः । दिनद्रये तद्वयाप्ताविकदेदाव्यापतौ वा युग्मवाक्पाजिणेयः । तस्य 
पुबोवाषेनोपपत्तेः। क्म॑कारस्य प्रधानांगलाच । युग्मवाक्यं तु निगमभ-'युग्माभ्नि- 
युग्र॒तानां षण्षुन्योवेसुरन्धरयोः । रुद्रेण द्वादरी युक्ता चतुदेश्या च रप्रणमा ॥ 
प्रतिषयप्यमावास्यातिथ्योयुग्मं महाफठम्‌ । एतद्यस्तं महादोषं हन्ति. पुण्य 
पुराकृतम्‌ ॥' दति । अनर रन्धान्ताः शब्दाः द्वितीयादिनवम्पन्ततिथि- 


होकर सूर्य अस्त हो जाय, तीन मुहूर्तं भी वह्‌ {पथि उस दिन दो तो स्कन्द्पुराणके मतसे 
उस दिन वही तिथि जाननी । दीपिकाप्रन्थमे भी छिखा है कि, जो सायंकाल तीन रहूरव- 
तक हो वह सम्पूणं तिथि जाननी ओर त्रत+उपवास,स्नान आदम बह तिथि छनी, जो उदयके 
खमय एक घड़ी भी हो ओर पिकरममें इससे विपरीत ठेनी,इत्यादि स्कदपुराणादेके वचन है, 
वे वचन वेदवानराधिकरण न्यायके अनुसार अवयवकी स्तुतिसे तीन सुहूमके ही बोधक है ॥ , 
स्कंदपुराणमें बेधका भेद तिथिविरोषोमें कहा है कि, नागसप्तमी ७ बारह घड़ीसे ओर दशमी 
जओर पच दशा नाडियोसे ओर चतुर्दशी अटारह घडीसे अप्िमतिथियेोको बीधकर दुष 
करती ह, यह्‌ वेधत्यवस्था त्रतसे भिन्न कायेमिं जानना, यह आगे करेगे । इति वेधः ॥ 
जो तिथे कमके समयतक जिस दिन रहे वही छेनी । कारण कि, विष्णुधममें यद, कथन 
किया है कि, जिस कर्मका जितना समय द्यो उस कारमर व्यापिनी ( रहनेवारी ) विधिम 
कर्मोको करे, बदन. ओर घटना कारण नही है। यदि वह तिथे दो दिनदहोवा एक किसी 
समयमे हो तो युग्म बाक्यसे निणय करे. बह निणैय पछी तिधिके बधसे होगा वा 
कमके समयकी प्रधानतासे जानना । दितीया-दृतीया-चतुर्था-पेचमा-षष्टी-सपतमी-अष्टमी- 
नवमी इन ९ तिधेयोके,इस प्रकार सात युग्मकी द्वितीयासदहित वृतीया ओर तृतीयासाहित द्वितीया 
मादि भोर एकादशीसे युक्त दवादक्षी ओर चतुधशीसे युक्त पूर्णमा भौर प्रतिपदासे युक्त अमा. 
वस-इन विधियोका युग्मयोग महाफढको देता है ओर उल्टा हो तो महादोष है ओर पूते 
किये पुण्यको नष्ट करता है । यह रधान्तशब्द्‌ द्वितीयासि नवमी तिथितकके वाचक दै, द्र 
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वाचकाः । रुद्र एकादशी द्वितीया ठवीयायुता सा च द्वितीयायुतेति सप्त युग्मा 

नीत्यथैः ॥ हृदं च शुङ्कपक्षे अमापराक्ैषदयुग्मस्य परणिमायाश्च तत्रैव सत्वादिति 
केचित्‌ ॥ तत्वं स्वमावास्याप्रतिपद्युम्मात्‌ कृष्णपक्षलिङ्गात्‌ पक्षदयपरमिदम्‌ \ 

तत्तद्विरेषवाक्येः कृष्णे तिथिविशेषोऽपोद्यत इति । दशमी तुक्ता पुराणसमू- 
चभे--संपूर्णे दशमी कायो मिंभ्चिता पूवंयाथवा! इति । संपूर्णे शुङ्कपक्षे चयो- 
दसी तु खुमन्तुकीक्ता-“चप्रोदश्षी तु कतव्या द्वादसीसदहिता सुने" इति । कृष्णपक्षे 
त्वापस्तम्बः-““प्रतिपत्सद्वितीया स्यादितीया प्रतिषदयता । चतु्थीसयुतायाच सा 

त॒तीया फटप्रदा ॥ पञ्चमी च म्रकततेव्या षष्ठया युक्ता तु नारद । कृष्णपकषेऽष्टमी चेक 
कृष्णपक्षे चतुदैश्ी ॥ पूर्विद्धा परकततंव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ । दश्षमी च मक्त. 
व्या सदुगां द्विजसत्तम ॥ षष्ठवष्टमी अमावस्या कृष्णपक्षे अयोदश्ी । एताः परयुता 
पूज्याः परोः पूर्वेण संयुताः ॥ "इति । यत्त व्याघ्रः-.“ख्ो दपेस्तथाहिसा विधं 
तिथिरक्षणम्‌ । खदर्पौ परी पृज्यौ रिसा स्ासपू्वकािकी ॥ ” इति । खवेः 
साम्यम्‌, दर्पौ वृद्धिः तयोः परा । ईिखा क्षयस्तञ पूर्वत्यथः एतच्छाद्धादिविषयम्‌ ॥ 
“द्वितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु ! एकोदिष्टादिब्रद्यादौ हासबृद्धयादि- 
चोदना ॥” इति व्यासोक्तेः । नियमादिषु व्रतदानाेदेवकमसु । एकोदिष्टादि- 
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एकादशी द्वितीया वैतीयासे युक्त सात युग्म बणन किये,यह युग्म शुङ्धपश्चमे समञ्चना । अमा- 
वस ओर प्रतिपदाका योग ओर पूणिमा शुहृपक्षमेंदयी होते है एेसा कोई कते है । सिद्धान्त 
वाक्य तो यह है कि, अमावस ओर्‌ प्रतिपदाके योगसे कृष्णपक्षके छिगसे ये वचन दोनों प्च 
विधयक हँ ओर उन उन विशेष वाक्योसे कृष्णपश्चकी तिथिविशेषमे इसक. अनुवाद ई । 
पुराणसमुश्चय॑मे दशमी कही है कि, शुह्पश्चमे पूं (& ) तिथिसे युक्त दरामी करनी । ओर 
युम॑तु ऋषिने संपूणं शुह्पक्षमे जयोदशी की है क, हे सने ! दादरीसहित तरयोदरी करनी ॥ 
करृष्णपक्षमे तो आपस्तम्ब ऋषिने यह छ्िखिा है क, दितीयासदहितं प्रतिपदा प्रत्तिपदासदहित 
द्वितीया ओर चतुर्थीसदित जो दत्तीयां है वह महान्‌ फर्को देती है; ओर हे नारद ! पचमी 
पष्ठीसे युक्त करनी । ओर कृष्णपश्वपे अष्टमी ओर चतुर्दं्षी ये दोनों सप्तमी ओर अयोदक्षमसि 
युक्त करनी, पूवेविद्धा करनी, परतिीधर्योसे युक्त किसी प्रकारन करनी । हे द्विजोमे भेष्ठ 1 
नीमीसे युक्त दशमी ओर षष्ठी, अष्टमी, अमावस ओर करष्णपक्षकी त्रयोदसी ये परतिीथिर्येसि 
युक्तं पूजने योग्य होती है ओर जे व्याघ्का कथनहै कि, खर्व, दपं ओर हिसा ये 
तीन तिषियोके लक्षण हं, अर्थात्‌ साम्य, शृद्धि; क्षय ओर मरना, इनमे खं ओर दषम परति 
ओरं हिमे पूर्वैतिथि पूजनीय होती है! यह व्या्र्षिका कथन इस व्यासंके कथनानुसार्‌ 
भराद्ध आदि विषयक ह कि, हिर्तायामे युग्म शष्ठ है ओर व्रतदान आदि देत्रकमे ओर एकोन 
दिष्ठ आवि तिथिकी वृद्धिमें क्षय जीर वृद्धिका विचार है, देखा व्यासजी . कहते है; अथात्‌ 


८२८) निणेयसिुः । [ मथम- 


तियेश्रेदयादाित्यर्थः । कमेकारुव्याप्त्यभवि तु कर्मोपिक्रमकाटरीव आद्या । "कर्मोष- 
कमकालगा तु कृतिभेग्रीह्या न युग्मादरः" इति दीपिकोक्तेः । यानि तु--““यां तिर्थि 
समनुप्राप्य उद्य याति भास्करः । सा तिथिः सकरा ज्ञेया दानाध्ययनकमेसु ॥" 
इत्यादीनि । तानि बिभुह्तादिस्ततिरिति नर्णयरीरी । एकभंक्तनिणेयः । अथेकभ- 
क्तम्‌ । तत्काङः पाद्च-“मध्याद्न्यापिनी ग्राह्या एकभक्त सदा तिथिः ¦ ` इति । 
मध्याहश्च पञ्चषाविभक्तदिनठतीयांसः ॥ तेन यद्यपि दवादशदण्डानन्तरं माप्य 
तथापि ““दिनाषेसमयेऽतीते सुञ्यत नियमेन यत्‌ । एकमभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्स्या- 
दिवैव हि॥ "इति स्कान्दोक्तेः। पोडशसप्तदशादिदण्डौ मुख्यः काठः ॥ दीपिकायां 
तु-“मध्याद्रीत्यदर बिभागादिवसे स्यादेकभक्तम्‌' इति ॥ त्सः सयौस्तपयंन्तं 
गौणः ।“ दिवैव हि' इत्यस्य वैयथ्यापत्येतत्परत्वात्‌ ॥ अनर पूर्वदयुव्यां पिः परेदय- 
इभयेद्व्यापनिः तदमार्वेऽरव्यापतिः । तत्रापि साम्य वेषम्यं चेति षटू पक्षाः 
तरत्राययोरसंदेह एव तृतीये व॒ पूर्वऽद्वि गोणमुख्यपापतैः सत्वात्‌ परैति माधवः, युम्म- 
वाक्यान्निणैय इति हेमाद्रिः । चतुर्थपकषे पूवव गोणक्रार्व्यापतैः सत्वात्‌ । वेषम्येणांश- 
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कर्मके संपूणं कार्ठक तिथि न रहे तो कर्मके प्रारभकारुकी तिथि दी दीपिकाके इस कथना- 
चसार ग्रहण करनी चाहये कि, कमके प्रारंभकालकी तिथि ही पडिवोको महण करनी । युग्मका 
आद्र न करना ओर जो यह्‌ वचन है कि, जिस तिथिको भ्रा होकर सूयं उद्य हो 
-बह तिथि दान, पठन आदि कर्मोमें पूरी जाननी । य सव वचन तीन सुहूत्तं आदि तिथिकी 
स्तुति करने यदी निंणयका मा है । अव एकभक्तको कहते दै-उसका समय पद्मपुराणमें 
-यह्‌ का है कि एकवार भोजनमें मध्याह्ृन्यापिनी तिथि ठेनी चाहिये । मध्याह्न पांच प्रकार 
विभाग किये दिनिका तीसरा भाग हेता है । वह यद्यपि बारह घडकि पीछे प्राप्न होता ह 
तो भी आधे दिनके बीतनेपर नियममे भोजन करते हं, इससे इसको एक बार भोजन कृते 
षे । ओर बह दिनमें दी होता दैयह स्कंदपुराणतें काद ! सोरह जर सत्रह घर मध्याहका 
सुर्य काट है । दीपिक तो यह्‌ छिखा £ कि, मध्याहके पछि जघ त्रिजाग विन 
रदे तव एकभक्त दोता दै, इसके पीठे: जब पूर्यास्तपर्यत गौणकख है ( दिषैव हि) 
इस वाक्यके व्यथं होनेके भयसे । दपिक्राके वाक्यका पूर्वोक्त अर्थं ठीक ह। इसमे 
परे दिनि सव तिधिकी व्यप्नि ओर अगंछि दिनि दोनी दिनी व्याप्ति, एक 
भागर्मे व्याप्ति तिथिका साम्य ओर वैषम्य इस प्रकार छः पक्ष द । इन छः पक्षोमें प्रहे 
दनम कुक सन्देह नी । तीसरे पक्षम पूव दिन एकभक्त करे तो गौण होता है । सत्त्व 
डोनेखे पूर्वम करना एेसा माधव कते दै । कारण छि, उसमें मुख्य विधिम टी एकभक्त पावा 
जाता दै, हेमाद्रि तो यह कते दै कि, युग्मवाक्यसे चिरणय करे। चौथे पश्चमे संकरपकारर्े 
दोनेसे परिधि ठेनीह कोद कते द! कारण फि, चौय पक्ष्म गौण व्याप्ति दै अैर विषम 


` प्रिद १.1  भाषारीक्रासमेतः । (२९) 


व्याप्तौ याऽधिका सा प्राह्मा १ साम्ये पूर्वां । अयंच स्ववन्बेकभक्तानेणंयः 
अन्याङ्के उपवासमप्रतिनिधौ तदनुसारेण निर्णयः ॥ अथ नक्तम्‌ ॥ तेल: 
दिवानशनपूरवरािमोजनम्‌ । तत्र॒ अ्रदोषव्यापिनी म्राह्या। प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या तिथिनंक्तव्रते- सदाः इति वत्सोक्तेः ॥ प्रदोषस्तु--“ियुहूते प्रदोष 
स्याद्धानावस्तं गते सति । नक्तं त्र ठ कत्तेव्यमिति शाख्विनिश्चयः ॥' 
इति मदनरले व्यासोक्तेः । तत्रापि ` जिदण्डोत्तरं काय॑म्‌ । 'सायसंध्या निघ 
रिका अस्तादुपरि भास्वतः इति स्कादोक्तेः दण्डत्रयस्य संध्यालात्‌ ॥ तत्र 
""चत्वारीमानि कर्माणि संध्यायां परिवजयेत्‌ । आहारं मेथुनं निद्रां स्वाध्यायं च 
चतुथंकम्‌ .॥” इति । माकेण्डेयेन भोजननिषेधात्‌ । ““मुहूरतोनं दिनं नक्तं 
प्रददन्तिः मनीषिणः । नक्ष्रदशोनान्नक्तम्ह मन्ये गणाधिप ॥" इति माधर्दये 
भविष्योक्तेश्च ) गीडास्तु-'प्रदोषोऽस्तमयादृष्पर . घटिकाद्वयमिष्यते' इति वत्सोक्तः 
प्रदोषः । संध्या च दिनराञ्योः संधौ सुहृत । “अधास्तमया संध्या व्यक्तीश्रता 
न तारका यावत्‌ । तेजःपरिहानिवशाद्धानोरर्थोदयं यावत्‌ ॥" इति वराहोक्तेः 
रित्याहुः । तन्न । अस्य संध्यावन्द्नानध्यायादिपरत्वात्‌ । अत एव तत्र खण्डमण्ड- 


ग यपिर पि ीीरिरिषीररिपीिषोषषषयषिषषषोषयिषी 


तासे अंशन्यापनि ह्यो तो जिस दिन अधिक दो वह तिथे ठेनी चाहियेःदोनों दिन ( एकसी ),. 
हो तो पू्ैतिथि खनी यह्‌ निणेय स्वतन्त्र एकबार भोजनका ह । त्रतके स्थानमे जो एकभक्त, 
है उसका निणय उपवासके अनुसार होता है ॥ भव रात्रित्रत कहते है, बह्‌ दिनमे भोजनक 
न करके रात्रिम भोजन होता है,उसमें प्रदोषव्यापिनी तिथे इस वत्स वचनके अनुसार सदैव 
ङेनी चादिये कि, नक्तत्रतमें सदैव प्रदोषन्यापिनी तिथि ग्रहण करनी।म्यासवन्ननसे सू्यके अस्त 
होनेपर तीन मुहूतं प्रदोष होता है, उसमे रोत्रित्रत कश्ना यह शासका निचय है, यह मदन- 
रतने व्यासका वाक्य है । ओर वह भी तीन घड़ीके उपरान्त मानना,कारण कि; स्कन्द्पुरा- 
णके इस वचनसे कि, मुथके अस्त होनेके अनन्तर तीन घडी साय॑कारकी सन्ध्या होती है ओर 
खस संध्युाके समय माकैण्डेयके इस वचनसे भोजनका निषेध दै कि, संध्याके समय इन चार 
करमोको यागदे;भोजनभथुन,निद्रा ओर पढ़ना ओर माधवीय प्रन्थमे मविप्यपुराणका भी यष 
वचन है ङि, एक मुहूतं न्यून दिनको बुद्धिमान्‌ मयुष्य नक्त कहते है, ओर हे गणेदज 
नक्षत्रोके दर्षन होनेपर मै नक्त शराग्नि मानता हँ, गड तो इस वत्सके वाक्यसे यह्‌ कदत 
है कि,सू्यास्तसे पीछे दो घडी प्रदोष हमको माननीय है । ओर संध्या ये दोनों दिन रान्न 
संधिमें एक युद होते दै; कारण किं, वाराहपुराणर्मे यह्‌ ङिखा है कि, अस्तसे पहिङे मौर 
तारो भगद शोनेखे पदरेतक इतने सूरयके तेजकी हानि न हो तबतक भौर भातःकाङ र्वे 

अद्धं उवरय दोनेवक संध्या होती है, सो यद गडोका कदना सत्य नीं है, कारण फि य 

वचन संध्यार्षद्‌न ओर अनध्याथके विषयमे कषे है, इसीसे विज्ञानेश्वरने खण्ड इए सुर्यके 


८३०).  निर्णयसिग्धुः। रथम 


रस्य संध्यातवयुक्त विज्ञानेश्वरेण । यच्च मदनरले-नैकस्य वेधववाद्रागम्राप्तभोजन 
गोचरो निषेध इत्युक्तम्‌ । तन्न । विधेर्मिषेधापिरोधात्‌ ॥ अन्यथा कपिजरानित्यत्र 
निभ्योऽधिकान हिंसनं" स्यात्‌ ॥ सायंकाटे नक्तं त॒ दिनद्वये प्रदोषस्परं ज्ञेयम्‌ । 
५ अतथासे परतर स्यादस्ताहर्षौग्यतो हि सा "\ इति जार्वङिवचनात्‌ । “शरदोः 
सट्प्ापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो द्विशणा छाया मन्दीभवति 
भास्करे । तन्नक्तं नक्तमित्याहुनं नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥" इति स्कान्दाच्च । 
इत्यादीनामपि साय “नक्तं निशायां इ्वीत ग्रहस्थो बिधिसंयुतः । यातश्च 
विधवा चैव कुया त्तत्सदिवाकरम्‌ ॥” इति तत्रैव स्म्रृतयन्तरात्‌ । इदमपुत्रविधुरो- 
पटक्षणम्‌ } पुज्रवतस्तु राजेव । “अनाश्रमोऽप्याश्रमी स्यदपत्नत्कोऽपि पुत्रवान्‌" 
इति संग्ररोक्तेः ॥ सोरनक्तं तु दिरैव-“िमुहू सैस्प्रगेबाद्वि निदि चेताघ्रती. तिथिः\ 
तस्यां सौरं भवे्नक्तमहन्येव तु भोजनम्‌ ॥" इति स॒मन्तूक्तेः ॥ हरिनक्तनिणैयः । 
हरिनक्ते विशेषः काठाद्र स्कान्दे--“उदयस्था सद्‌ा पूज्या टरिनक्तवते . तिथिः 
इति । अन्यनक्तं तु संक्रान्त्यादावपि रात्रावेव । निषेधस्य रागप्राप्तभोजनगोचरत्वेन 
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मण्डलको ही संध्या कहा है । ओर मदनरत्ने यह्‌ का है कि, नक्तत्रत साखवि हित, इससे 
रात्रिके भागम प्राप्र हए भोजनका यह्‌ निषेध दै-सो भी ठीक नही कारण छि, विधिका 
निषेधे संग विरोध न दोना चाद्ये अन्यथाककर्पिजखान्‌!इस स्थलमें तीनशचै अधिककी हिसा 
हो जायगी } सन्ध्याकाटके समय तब नक्त होता हजो दोनो दिन प्रदोषका स्पश हो,अन्यथा 
डो तो सक्त अस्तसे परे होता है कारण कि, सन्ध्या अप्तसे प्रथम होती है, यह जाबालि- 
ऋषिने कहा है) ओर स्कन्दमे यह्‌ टिखा दै कि, यदि तिथि श्रदोषन्यापिनीन द्यो तो दिनमेही 
नक्त करछेना चाहिये । जिस समय अपने ररीरसे दूनी छाया हो ओर सूर्यं मन्द होजाय 
उसीका नाम नक्त है, रात्रिम भोजनको नक्त नही कहते ई । ओर संन्यासी आाक्ष्का मी नक्त 
सायंकाटमें होता है ओर गृहस्थ रात्निमे बिपिपूर्वक नक्त करे ओर संन्यासी आओौर विधवा दिनमें 
करे । यह वहां ही स्ति अन्तरमें ठेख हे, यह्‌ वचन पुत्रकी हीनता उपलक्षणमात्र करता ह। 
पुत्रत्रान्‌ तो रत्रिदीमें करे कारण कि, संप्रहमे कहा है । अनाप्रम भी आश्रमी हो वा आश्रम- 
हीन हो वा आश्रमवाटा प्नीरदहित हो षः पुत्रवाछादो तो रात्रिमे नक्त करना चा्िये। भौर 
सौरनक्त तो दिनर्मेही होता दै, जो तिथि दिनि ओर रात्रिम तीन मुहूत ह्यो उसमें सूयैका नक्त 
होता है। उसमे दिनरमे ही भोजन करना चाहिये, यह सुमन्तु कहते दै ! भगवानूके नक्तम 
कुछ विशेष है,कालादशमे स्कन्द्पुराणका वचन है कि, हरिनक्छके तरत करनेवाङेको सदां उदय 
तिथि ठेनी चादिये।दूसरे देवताओंका नक्त तो संक्रांति आदिमे भी रात्रिक ही हा है,कारण 
किःरागप्राप्र भोजनका निषेध है, हस कारण यह विधिको बाध करनेमे समर्थं नही क्षे सकता दोनों 


परिच्छेदः १.1 भाषारीकासमेदः । (११) 


वेधावाधकतात्‌ । दिनद्यव्यापी परा ॥ “ उभयोयौदे वा तिथ्योः मदोषन्यापिनी 
तिथिः । तदोच्तरतर नक्तं स्पादुभयन्रापि सा यतः "॥ इति कारादुर्च जाबाङ्धि- 
वचनात्‌। अन्यपक्षषु एकमक्तवननिणैयः । अजन विषो मदनरले गारुडे-““दबि- 
ष्यमोजनं स्नानं सध्यमादहारलाघवम्‌ । अध्निकायेमधः शयया नक्तभोजी षडा. 
चरेत्‌ ॥ "” अप्िका्यं व्याहृतिहोमः ॥ इति नक्तम्‌ ॥ अयाचिते तु विष 
पवचनाभावात्‌' पक्षे उप्रषासे प्रापे उपवासवन्निणेयः ॥ अथ नक्षत्रत्रतकाट- 
निणेयः ॥ विष्णुधर्मे-'“ उपोषितव्यं नक्ष यस्मिन्नस्तमियाद्रिः । युज्यते यत्र वा 
तारा निश्खीथे शदिना. सह \॥ ” इति । माधषीये स्कान्दे-“ततरैषो पवसेरक्ष 
यन्निरीथादधोः भवेत्‌ । उपवासे यरक्षं स्यात्तद्धि नक्तैकभक्तयोः' ॥ अथ ब्रतपारि 
भाषा ॥ तत्राधिकारिणो मदनरत्ने भविष्ये-"अनग्रयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रेयो 
विधीयते । वरतोपवासनियमेनोनादानेस्तथा चप "॥ अनभिग्रहणणुपवाकाविष- 
यम्‌! अत एव देषटः-''आदिताभिरनङ्ां च ब्रह्मचारी च ते अयः । अश्नन्त एव 
सिध्यन्ति तैषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥ ” एकादश्यादौ तु वचनाद्धवतीति वक्ष्यामः ॥ 
शूद्रस्याप्यधिकारः-“शूद्ो वणेश्वतु्थेऽपि वणेवाद्यथमरैति । वेदमन््रसधा- 
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दिनकी व्याप्िमे परतिथि करनी चाहिये । ओर यदि दोनों तिंथियोमें प्रदोषन्यापिनी तिथिद्ये 
उनमं अगरी तिुरम नक्त करनाःकारण कर, वह्‌ दोनों दिन दहं । इस प्रकार काखदर्चमें जाबा- 
छि शा कथन है, दृ सर पश्चमे एकभक्तके समान निणेय है । इसमे विशेष मद्नरटनम गरुडपुराणका 
वचन्‌ है, दविष्यभोजन,स्नान,सत्यःअल्पाहार+जप्निकाय,ह्‌ वन, भुमभिशयन, नक्तभोजीको इन 
छः वस्तुओका आचरण करना चाहिये ! इति नक्तम्‌ ॥ ओर भिना मागे मिर्नेमे विरेष वच- 
नके अभावसे उपवासके तुर्य निणेय किया जाता ह । अब नक्षत्रत्रतके समयका निर्णय करते 
है-िष्णुधममें छिखा दै कि, जिस नक्षत्रम सूये अस्त दवे अथवा जा नक्षत्र अर्धात्रैके 
समय चन्द्रमाके साथ हो उप्तम ब्रत करे । माघवीयने स्कन्दका वचनै करि, जो नश्षत्र 
अधरातनिसे प्रथम हो उम त्रत करे । ओर जो नक्षत्र उपवासमें ह्येता है बही एकभक्त जर 
नक्तम इ करता है । अब व्रतकी परिभाषा क्िखते है, उसके अधिकारी पद्नरत्न 
भविष्यपुराणके मतसे छिखि है कि, जो ब्राह्मण अनभि अर्थात्‌ अभ्निदोत्ऋदिसे रहित है, हे 
राजन्‌ ! उनका कल्याण त्रत, नियम ओर दानसे होता दै) अध्निका म्रहण उपवासक 
वेषयमें है, इसी बातको देवर कहते ह कि, अ्निहोत्री, चैर ओर ब्रह्मचारी इन वीर्नोक्ी 
सिद्धि भोजनसे होती है, भोजनके चिना नर्द । ओर एकादशी आदिमे तो वचने विना 


१ एकभक्षमे जो तिथि शीस बडी टो उह सखम्पूणेतिधि जाननी वा जो रात ओर सन्प्या 
संगत हो वह सब जाननी । तथाच-““एकमभरूायाचितयोयां विशघारेकावारिः । स्य विथिः 
सका जेया नकते सायाहवरगताः` ॥ इति मयूखे । | 
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स्वाहादषदकारादिमिर्विना ॥ " इति व्यासोक्तेः ' । प्राच्यास्तु वेश्यशद्रयोदि 
रात्नापिकोपवासनिषेधः । “ वेश्याः शूद्राश्च ये मोहादुपवासं भङ्वेते । बिरार 
पश्चरान्रं वा तेषां व्युश्टिन षिद्यते ॥ चतुथेभक्तक्षपणं वैश्ये शद्रे विधीयते । 
निरात्रं ठ न धमंत्ैविहितं बहमवादिभिः ॥ ” इति हेमाद्रौ वचनादित्याहुः ॥ 
यावदुक्तार्मपेध इत्यन्ये । तत्वं तु निमूरमिंति म्रकरणान्महातपोविषय इवि 
सुक्तम्‌ । एवं सख्रीणामापे । भरनु्ैव सीणां व्रतम्‌ १ यतत ॥ स्कान्दे-“नास्वि 
सीणां पृरथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । भवदय्षयेवेता रोकानिष्टान्‌ वरजन्ति 
हि ॥ यदेभ्यो यच्च पित्रादिकेभ्यः याद ताभ्यर्चनं सल्किया च । तस्यार्थ वै सा 
फलं नान्यचित्ता नारी सक्ति भव््ुश्चषयेव'' ॥ आदित्यपुराणे “नारी खल्वनबु- 
ज्ञाता भतो वापि सृतेन वा 1 विफरुं तद्धेत्तस्या यत्करोत्योध्वदेहिकम्‌ ॥.” 
हति । ओष्वदेदिकं पारलौकिकम्‌ । तद्धभ्रननुज्ञाविषयम्‌ । ' भायौ पत्युरमतेनैव 
व्रतादीनाचरेत्सद" । इति कात्यायनोक्तः ॥ अत्र विरोषो हयिविशे-“स्नानं च 
कार्यं रसस्ततः फलमवाप्नुयात्‌ । स्नावा स्री प्रातरुत्थाय पति . विन्नापये- 
त्सती ॥ तथा-“ग्रहीतादुम्बरं पां सुशं साक्षतं तथा । गोद्यंगं दक्षिण 
ओजनसे दौ सिद्धि होती है । यह आगे वर्णन करेगे) शद्रका भी अधिकारदै जैसा किं 
उ्याखजी कहते ह कि, चौथा वणं शुद्र मी वणमें होनेसे धरमके योग्य है, उसको केव वेद्मत्रं 
स्वघा स्वाहा ओर वषट्कार करना न चाये ; ओर प्राच्य तो यह्‌ कहते हँ कि, वैशय ओर ' 
शद्रको दो रात्रिसे अधिक उपवासका निषेध है। देखा हेमाष्रिमें छिखा है कि, जो वैश्य ओर 
अज्ञानसे तपनि वा पांच रात त्रत करते हँ उनको फल प्राप्न नदी होताःवैश्य ओर शुद्रको 
कारमं भक्षण करना कहा हे । बेदके जाननेवारे धम॑ज्ञोने तीन रातका त्त उनकी 

नीं कहा हे । कों कहते हं, जो उक्त निषेध है बह निमूलं है, प्रकरण दोनेसे महातपके 
बिषयका है, इसी प्रकार खियोको भी जानना चाहिये ।॥ जो स्कंदपुराणमे छिखादहै क, 
लिर्योको प्रथक्‌ ग्रज्ञविधि; उपवास, त्रत नहीं है; वह केवट स्वामीकी सेवासे द्री यथेष्ट- 
छोकोको गमन करती हे, कारण फे,जो कुछ भी पति देवता ओर पितरोंके निमित्त पूजा ओर 
सत्कार करता है) पतिमें अनन्याचित्त्राटी शली उसका आधा, फर स्वामीकी सेवा करनेकै 
कारण प्राप्त करती है } आदित्यपुराणमे छख दहै,भत्तौ वा पुत्रकी आज्ञाके विना ख्ीजो कुछ 
परलोकके निमित्त कम करती है, वह्‌ निष्फट होता है, यह ब चन विना स्वामीकी आक्षाके 
करनेके विषयमे है । कारण कि; कात्यायनऋषि कहते हेः कि, पतिकषी अनुमति ठेकर सदां 
च्रतादिका आचरण करे । इसमे हरिवरामें विशेष खिलि है $®, शिरसे स्नान करनेस ल्ली 
विष फडको प्राप्त होती है. सती खी प्रमातकाढ उठकर स्नान कर पतिते प्रा्ैना करे 
चथा कुर ओर अश्चत तां बके पात्र प्रह्ण कर उसके जसे गौके दक्षिण सीगको सिचन 
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सिच्य प्रगरृह्णीयाच्च तजलम्‌ ॥ " ओदुम्बरं तास्रमयम्‌ । “ ततो मतुः सतीं 
द्यात्ज्ञातस्य प्रयतस्य च । आत्मनश्चामिवेक्तव्य ततः दिरसि तनरम्‌ । 
उपकासेषु कततैव्यमेतद्धि व्रतेषु च ॥ ” इति ॥ सवेत्रतेषु संकरपविधिश्व 
भारते-“गृहीप्वोदुम्बरं॒पत्रे वारिपरणंमुदङ्पुखः । उपवापं॑ठु गृ्वीयादयदः 
संकटपयेद्‌ बुधः ॥ ” हस्तनवेव्य्थः ॥ व्रतारम्भकारूनिणेयः । अथ त्रतारम्भकाटः ॥ 
मद्नरले गाम्थः-“भस्तगे च गुरौ शुक्रे बे वृद्धे मरिम्डवे । उचापनयुपारम्भं 
रतानां नैव कारयेत्‌ ॥'? रलमारायाम्‌-“सोमसोम्यगुरुशुक्रवासराः सवकम 
भवन्ति सिद्धिदाः । भावुभोमदानिवासरेषु च पोक्तमेव खड कमं सिध्यति ॥*? 
तथा--“विरुद्कज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्टः खड ॒पाद्‌ आयः । सबेधविस्तु 
व्यतिपातनामा सर्वेऽप्यारिष्टः परिघस्य चारम्‌ ॥ तिस्तु योगे प्रथमे सवज 
व्याघातसंज्ञे नव पज शख । गण्डेऽतिगण्डे च षडेव नाडयः द्युभेषु कार्येषु विवजं- 
नीयाः ॥'" संग्रहे-““कृष्णेऽभिदिशयोरूष्वं सप्तमीप्रतयोरधः । शङ्के पेदेशयोरूष्वं 
भद्रा प्राखबसुपूणेयोः ॥ ”" श्रीपतिः-““न सिद्धिमायाति कृते च विष्टयां विषारिधा- 
तादिकमन. सिद्धम्‌ ॥ ” व्यवहारसमुच्ये--““दश॒म्यामष्टम्यां पथमघरिकाप्कपरं 
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करे, उस जरूको प्रहण करे, फिर नियमे तत्पर स्नान किये हए अपने पतिको वह जख दे, 
पछि वह जक अघने शिरके उपर भी छिड़के, त्रत ओर उपवास यह वात करनी चाहिये # 
सव त्रतोमें अनेक संकल्प ह । भारतमें छिखा है कि, जरसे पूणं ताभ्रपात्रको छेकर उन्तरकी 
ओर मुख कर जिस फटकी इच्छा हदो उसके निमित्त अपने हाथसे जल छेकर संकरस्य करे 
भीर उपवास ग्रहण करे । अब त्रतारम्भका समय कहते है । भदनरत्तमे ग्ग॑का वचन 
है कि, गुरु श्ुक्के अस्त होनेमे तथा बार, वृद्ध होनेमेँ ओर मरूमासमें ब्रतोंका प्रारम्भः 
ओर उद्यापन न करे । रत्नमारमे क्ख है कि, चन्द्र बुध, रुरु, शुक्त ये चार 
दिन सब का्योमिं सिद्धि देनेबारे हेति हं । रवि, मंगर ओर शनिषे दिन वही कर्म॑सिद्ध 
होता 2, जिसे करनेके निमित्त कहा है तथा जो योगादधः है, उनका प्रथम चरणः 
निषिद्ध कष्टा है ओर उनमें भी वैधृति व्यातीपातका सम्पूणं ओर परिघका आधा भाग 
ये सव्र निषिद्ध ह । विष्कम्भ ओर वञ्जकी तीन, व्याधातकी नौ, शुके पांच, गण्ड जर्‌ 
अतिगण्डकी छः घड़ी सन कारयि स्याग देनी चाहिये । अव मद्राका निर्णय लिखते हं कि, 
संत्रहमे छिखा है, कृष्णपक्षमे तीज ओर दश्शमीको पीछेकी सात ओर चौदसको प्रथमकी 
तीस घड़ी, इसी भकार शहपक्षमे चौथ ओर एकादश्षीको पिछटी अष्टमी तथा पूरणिमाको 
यष पदिखी तीस घड़ी भद्रा होती है । श्रीपति कते है क, भद्रामें ज कायं किया जाता. 
है बह सिद्ध नहीं होता है, वित्र जौर शत्रुघातादि सिद्ध होते हें । व्यवह्ारसमुश्चयमें किला 
है कि, दशमी ओर अष्टमीको पी पांच धदीके उपरान्तकी) एकादशी ओर सप्तमीको बरद 
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हरिवीसष्तम्यां दिदशधध्कान्ते निषटिकम्‌ । वदीयाराकायां खयमघरिकाभ्यः 
परभवं शुम विः पुच्छं रिवतिथिचतुध्यस्ति विरमे ॥ " ततेव-“सपिणी तु 
सिते पसे कृष्णे चैव तु बरधिङी । सर्पिण्यास्तु सुखे त्याज्य वृश्चिकाः पुच्छमेव 
च ॥ » व्रतारम्मे विशेषः । माधवीये--““विषटियंदाहनि तियेरपराधंनाता पृौषेजा 
निरि तदा डभदा च पुच्छे ॥" बह्मयामले-“धदिनभद्रा यदा रात्री रात्रिभद्रा 
यदा दिवा । न त्याज्या डभकार्थेषु पाहुरेवं पुरातनाः ॥? श्रीपतिः<““षट्‌ पोष्णतो 
ञ्ादङ शांकराच् पौरदराद्धानि नव करमेण । पूवोधमध्यापरभागयुशि चिरंतनेर्ज्या- 
-तिषिकैः स्मृतानि ॥ "' व्रतारम्भे च विषो मदनरले सव्यत्रतेनोक्तः-'“उदयस्था 
तिथियों हि न भवेदिनमध्यभक् । सा खण्डान व्रतानां स्यादारम्भश्च समाप 
नम्‌ ॥ » इति ॥ देवछः-“अयुक्लवा प्रातराहारं ल्ात्वाचम्य समाहितः । भ्रूयोय 
देवताभ्यश्च निय व्रतमाचरेत्‌ ॥ "” मदनरत्ने भविष्ये--'क्षमा सत्य ॒दंया दान 
दीचमिद्वियनिग्रहः । देवपूजाभ्निहवनं संतोषः स्तेयवजेनम्‌ ¦ सवत्रतेष्वयं धमेः 
सामान्यो दशधा स्मरतः ” ॥ अपिहोमस्तदैवत्यः, व्याहतिह्येमो वेति वर्धमानः । 
यत्त॒ तेनोक्तम्‌--सवेपदमेतस्पराणोक्तक्ृतव्रतपरम्‌ । त्रतान्तरे तु विप्रयन्तरसक्त 


घड़ी पीछेकी, तीज ओर पूनोके पीडठेकी दरा घड़ी, चदश ओर चौथकी अन्तकी तीन घड़ी 
भद्राका पुच्छ हाता हे \ वह छिखा हे, शुहपक्षकी भद्रा सर्पिणी ओर कष्णपक्षकी वृश्ि्ी 
होती है । सर्पिणीका मुख ओर वदिवकीकी पीठ त्याग देनी चाहिये। माधवय्न्थमें 
डिल है, जो मद्रा तिथिके अन्तभाग दिनम रगे ओर रातमें तिथिके पूवे प्रप्त द्यो तो 
थुच्छमे मंगरुदायक होती ह । ब्रह्मयामले खिखा है, जो रातकी लगी भद्रा दिनम हयो जीर 
दिनकी छ्गी रातमें हो तो बह शुम का्येमिं नही लयागनी, एेसा पुरातन आचार्यं कहते है 
आओपाति कहते है कि रेवतीसे छः नक्षत्र पूवामागी ओर आगद्रोसे ठेकर बारह नक्षत्र मध्यभागी, 
श्येष्ठासे ठेकर नौ नक्षत्र पर भागी, पुरातन ज्योतिषियोने स्वीकार किये दै! मदनरत्रमे सत्य- 
रतने त्रतके आरम्भमे विशेष का है । यदि दिनके मध्यभागमें उद्यकी तिथि न हो तो वह्‌ तिथि 
खण्डित कदी है, उसमें त्रतका आरम्भ ओर पूति न करनी चाये । देवल कते कि, 
भ्रभातकाठ स्नान करके भोजनको विना किये सूर्यं ओर देवताओंकी प्राथना करके व्रतका 
आचरण करना चाहिये। मदनरलनमें भविप्यका वचन है-क्षमा,सत्य,दया,दान, शौच, इन्द्रियनि- 
भद, देवपूजा, अभ्निहवन, संतोष ओर अस्तेय ८ चोरी न करना ) इन सव व्रति सामान्यसे 
यह धमं कहा है। वर्धमानके कथनानुसार देववाओके मंत्रोसे वा व्याहृतिसे होम करे ओर 
जो उसीने यह कहा है कि, यदह सब पुराणों ङिखे इए ्रतेके विषयमे ६, भन्य त्र्तमि 
यि कोई ओर विधानदहो तो हवन करे, अथवा न करे ओर इसी कारणसे शिष्टो 


परिच्ेदः १.] भाषाटीकासमेत । (३५) 
हौमोऽन्यथा न । अत एकादश्यां चिना होमानाचरणमि ति । तम । * जरो 
होमश्च" इति वक्ष्यमाणेकवाक्यसेनास्य काम्यत्रतसमाप्रिषरतवात्‌ ५ तत्तव तु स्तक 
दृश्यस्य पञ्ुमि्रविन्दादिप्रकरणस्थनेव तत्तद्रतविहेष्रहोमविधिभिरस्थोपसंहार 
इति । षिष्णुधर्मे-““तज्प्यजपने ध्यानं तत्कथाश्रवणादिकम्‌ । तदचंन च तन्नाम- 
कीत्तेनश्रवणादयः ॥ उपवासक्रतमेते गुणाः मोक्ता मनीषिभेः ॥ ” कोमे-“बहि- 
आओमान्त्यजान्धूतिं पतितं च रजस्वखाम्‌ । न स्पृशेन्ाभिभाषेत नेक्षेत व्रतबाकषरे ॥" 
पृथ्पी चन्द्रोदये अभिपुराण-“ स्नात्वा त्रतवता सवै्रतेषु व्रतमूत्तेयः । पूज्याः सुवणेम- 
य्यायाः शक्त्या भ्रूमिशाथिना ॥ जपो होमश्च सामान्यं व्रतान्ते दानमेव च। चतु- 
काद्रादशा वा पश्च वा अय एव च।॥ विप्रा भोज्या यथाद्चक्ति तेभ्यो दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥" 
अत्र विप्रा इति श्ुंलिङ्कानैर्दशात्‌ पुमांस एव भोज्याः । न तु खियः ॥ एवं सदख- 
भोजनादावपि । विरूयेकडेषस्य प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्तत्वात्‌ ॥ अत एव-द्वयो- 
येजमानयोः मरतिपदं कयोत्‌ बहुभ्यो यजमानेभ्यः इत्यादौ दिसूपेकरोषायोगात्‌ । 
पल्यभिप्रा्य दित बहुख वा न संभवतीत्युक्तमाचार्येः । पार्थसारथिना च । एते- 
नैकस्य ब्राह्मणस्यावृतत्या भोजनं परास्तम्‌ । वहुत्वस्येकपदश्चत्था जाह्मणान्वित्ततेन 


~~ ~~ ---~ ----------~------------~--~----- 
"~ णा ०१.०५. ० म 


एकादशीको हवन नरह करते । यह्‌ वर्धमानका कथन उचित नहीं हे । कारण कि, जप ओर 
होम करे । इस अगे कदे व चनकं सेग एकवाक्यता करनेको यह्‌ वाक्य कामनायुक्तं त्रतके 
विषयमे है ! तत्त्वतो यह्‌ है कि, सत्रह पट्ुभित्रविन्द्‌ आदि प्रकरणम जिस प्रकार जिस जिस 
विशेष हवन ओर विधिका उपसंहार है उसी प्रकार इस हवनविधैफो मी जाने | जिस 
हवनकी जहां विधि है वह वहीं करे । विष्णधममे छिखा है कि, उसी देवताके मन्त्रका 
जप, उसीका ध्यान, उसीकी कथा श्रवण, उसीका पूजन ओर उसीके, नामका कीन 
श्रवणादि करे, बुद्धिमानोनि उपवास करनेवाके इतने गुण कथन स्यि है ¦ कूम॑पुराणमं 
टिखा है कि, व्रतके दिन म्रामङे बाहरके अन्त्यजजाति, सूतिका, पतित जौर रजस्वला 
स्पशन करे, न इनको देखे ओर न इनसे भाषण करे । परथ्वीचन्द्रोद्यमें अभिपुराणका 
वाक्य "है । त्रत करनेवाठे सव त्रिं स्नान करके भूमिपर शयन करे ओर सुवर्णमयी 
अपने देवताकी प्रतिमा शक्तिसे निमौण करे पूजन कर । सामान्यतासे ब्रतके उपरान्त जप, 
श्येम ओर दान करे । चौ्वसि, बारह, पांच बां तीन यथाराक्ति ब्राह्मर्मोको जिमाकर 
दक्षिणा दे । विप्रश्चब्दसे ब्राक्मणोंको ही जिमाना, उनकी सि्योको नहीं । इसी प्रकार सहसके 
भोजनादि पुरुषोको हीं भोजन करि, कारण कि, व्याकरणसे विरूप स्री पुरुषो 
एकदोष भमाणके न मिठनेसे अयुक्दी है । इसी कारण दो वा अनेक यजमानोंका 
कमे कमपूवंक करना । इस कथनसे आचार्यौने यष जताया है कि, भार्या. 
भाशयसे द्वित्व वा बहुत्व तदू होता तथा पाथसारपिने भी यह लिस्य है । दते 
यह बात कट गयी कि, श्राक्षणक्यी दोबारादि आश्तिसे भोजन मानकर द्वित्व बन 


(३६ ) निणेयसिन्धुः । [ मथमः 


भोजनान्वयाभावादिव्यन्यत्र विस्तरः । श्ुद्स्य ठत “प्रतिष्ठादिवदिपद्राय व्याहति 
होम इति वर्ध॑मानः । त्रतमू्ंयो व्रतदेवताप्रतिम!ः ॥ प्रतिमाखरूपं च मदनरले 
मविष्ये-“अनुक्तद्रव्यवस्तरूया देवतामामा नृप । सीवणीं राजव्री ताम्री बृक्षजा 
मासिकी तथा ॥ चिजजा पिष्टरेखोर्था निजवित्तायुरूपतः + आमाषात्वरुषयन्तं 
कन्तव्या शाटयवजितैः ॥” तत्रैव जद्धे- “आज्य द्रव्यमनदेशचे जुहोतिषु विधी 
यते । मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥' मन्त्ानुक्तौ * सभस्तव्या 
विरूपो मन्व प्रजापतिश्च देवतेति कल्पतरु । वधंमानघृतदेदीपुराणे-““होमी 
ग्रहादिपूजायां शतमष्टाधिकं भवेत्‌ । अष्टार्विशतिरषो वा यथाप्राप्नि विधीयते ॥" 
मद्नरल-“अनुक्तसख्या यर स्याच्छतमषटोत्तरं रातम्‌" वधमनधृतवृद्धशातातषः 

“उपवासं द्विजः कृतवा ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । ङयात्तेनास्य सगुण उप्वासौ 
ऽभिजायते ॥ व्रतो्ापने विशेषः । त्रतोद्यापनानुक्तौ प्रथ्वीचन्द्रोदयेः नन्दिषु 
रणे-“कुयौदुयापनं तस्य समाप्तो यदुदीरितम्‌ । उद्यापनं विना यच्च॒ तद्रतं 
निष्फटं भवेत्‌ ॥ यादे चोद्यापन नोक्तं व्रतानुगुणतश्चरेत्‌ । वित्तातुसारतो द्‌च्याद्‌- 
युक्तो छापने तते ॥ गाश्चैव काञ्चनं दद्याद्रतस्य परिपूत्तये ॥ ” अरक्तं नारदीये 


सकेगा, कारण कि, जिस पद्के अगे बहुत्व हं उसका अन्वय उसके अथ बराह्मणम ही होगा 
भोजनम नही । दुसरे भन्थोमें इसका विस्तार छिखा हे । प्रतिष्ठाके समान शद्रको भी ब्राह्मण- 
दवारा व्याहयतियोके होमका अधिकार है, एसा वर्धमान कहते हें । त्रतमूरतिका' अथे त्रतके देव- 
ताकी प्रातिमाका करना, मदनरत्ने भविप्यके वचनसे प्रतिमाका स्वरूप छ्खिा है। हे राजन्‌! 

देवताकी प्रातिमाका द्र्य बा सख्या नहीं है । सुवर्ण, चांदी, ताम्र, वृक्ष, सृत्तिका, चित्र, चून 
इनकी हो वा ठछिशी हो, अपने धनके अनुसार एक मासंसे ठेकर ३ टके पयंन्त बनावे 

धनकी शाठता न करे । वही ब्रह्पुराणका बाक्य है फ, जहां हवनका द्रन्य नदीं कहा वहां 
धी छेना ओर जहां देवताका उदे नहीं किया वहां प्रजापाति देवता जानना ओर यदि 
मन्त्र न कहा हो तो सात व्याह्तिरुप सम्पूणं मन्त्रे ओर प्रजापति देवता जानना रेस 
कट्पतस्में कहा है । वधमानमे देवीपुराणक्रा वाक्य है, होम ओर गवादि पूजाम १०८, 
अहादईस वा आठ मन्त्रोसे हवन करे । मदनरत्नमें ङ्ख है कि, जहां सख्या न कहीहो 
वहां १०८ आति देनी । वर्धमानम डिखा वृद्धश्चातातपका वचन है करि, द्विज उपवास 
करके फिर ब्रह्मणमोजन करावे तो इसका उपवास सफ होता ह । जहां ब्रतका उदापन 
न छिखा हो बहम पृथ्वीचन्द्रोदयमे नन्दिपुराणके वचनेस यह जाने कि, जो त्रतकी 
समाप्तिम्‌ ङ्ख हं वही उद्यापन करे, कारण कि, उद्यापनके विना त्रत निप्फछ होता 
हे आर जो त्रतका उद्यापनं नकहा दहो तो प्रतके तुल्य जपादि करे ओर त्रतके अनु- 
सार शक्िपूनक दाम दे, ब्रतकी पू्तिके निमित्त गी ओर सुवभश देना चाये 

अशक्तेमे नारदीयपुराणमे कदा है. कि, यदि कुक भी धन न हो जओौर शाशषोक्त 


परिश्ठेदः १, 1 भाषादीकासमेतः। ( ३७) 


“सवेषामप्यकामे तु यथोक्तकरणं विना । विप्रवाक्यं स्पृतं शुद्धं रतस्य परिपूतेये॥" 
तमैव--“यथा विप्रवचो यस्तु गृह्याति मनुजः शुभम्‌ । अदत्वा दक्षिणां षाषःस 
याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥" भारते--“वेदोपनिषदे चैव सवेकमेखु दक्षिणा । सवत्र तु 
मयोदिष्टा भूमिगवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥" वैजवापः-““ रिवनेत्रोद्धवं यस्माद्रजते 
पितृवहभम्‌ । अंगं तद्यलेन देवकार्येषु वजेयेत्‌ ॥" टोडरनन्द देवीपुराणे~““त्रते 
च तीर्थेऽध्ययने श्राद्धेऽपि, च विश्धेषतः ।परान्नरभोजनादेवि यस्यान्नं तस्य तत्फटम्‌ \" 
व्रते नियमः । प्रथ्वीचन्द्रौदयेऽग्निपुराणे-“नित्थल्लायी मिताहरो गुरुदेवद्धिजा- 
सकः । क्षारं क्षौरं च ख्वणं मधु मांसं च वजयेत्‌ ॥ "” क्षारास्तु ततरैगोक्ताः । 
““तिटसुद्रादते .शेम्न्यं सस्ये गोधूमकोद्रवौ । धान्यकं देवधान्यं च रदामीधारन्यै 
तयेक्षवम्‌ ॥ स्विन्नधान्यं तथा पुण्यं मृं क्षारगणः स्मृतः ॥" गोधूमानां तु ततेव 
प्रतिपरसव-“त्रीहिषष्टिकमुद्राश्च कलायः सतिं पयः । श्यामाकाश्चैव नीवारा 
गोधूमाद्या व्रते हिताः ॥ कूष्माण्डाराबुवात्तोकपारंकीञ्योत्छिकास्त्यनेत्‌ । चतुर्भ्षं 
स॒क्त्कणाः शाकं दधि घृतं मधु ॥ श्यामाकाः शाछिनीवारा यावकं मृलतन्दुरम्‌ । 
हविष्यत्रतनक्तादावग्निकार्यादिके हितम्‌ ॥ मधु मांसं विहायान्यद्भते वा हितमी- 
रितम्‌ ॥" इति । दामीधान्यं माषादि । पाकी मध्यदेशो ८ पोईं ) इति प्रसिद्धा । 
ज्यो्लिका कोशातकी । मिताक्षरायां गौतमः--“चर्भेक्षसखक्रणयावकदाकप- 


विधि न कर सके तो ब्राह्मणका वचन ही यज्ञकी पूतिके निमित्त बहुतदहै ओर 
जो मनुष्य ब्राहिके वचनको विना दक्षिणा दिये भ्रहण करता है वह॒ मूढ अवश्य 
नरकको जाता है ) भारतमे छिखिा है कि; वेद्‌ उपनिषद्‌ पाठ सब कर्मोमिं सवत्र मेने 
भूमि, गौ ओर सुवर्णकी दक्षिणा कदी है । वैजवाप कहते ह-जिसर कारण कि, शिवे 
नैत्रसे उत्पन्न चांदी पित्तरोको प्यारी है, इससे बह देवकायमें मांगलिक "नहीं है, इससे 
उसको सव कामम व्याग दे । ठोडरानदमें देवीपुराणका वाक्यहै, हे देवी ! त्रत, तीर्थ 
अध्ययन, श्राद्ध इनमें पराया अन्न भोजन न करे, कारण कि, जिसका भोजन दो उसीको 
फक मिखता है । प्रथ्वीचन्द्रोदयमे अश्निपुराणका वचन है कि, नित्यस्नान करनेवाखा, 
परिमित भोजन करनेवारा, गुरु, देवता, ब्राह्मणका पूजन करे तथा खारी पदार्थं, हजात, 
खवण, मधु ओर मांसको व्याग दे । क्षार वहीं खि ह। तिर ओर मृंगको छोड़कर 
सामनी अन्न, गेहूं, कोदो, धान, देवधान, उद, गन्ना, न्न, धान्य ओर ° विकते इए मूल 
ये सव क्षार कहे है ओर वहां ही यह्‌ बचन गहूके विषयमे तो निषेधका निषेध है । 
नरीि, सटटरीके चावङ, भंग, कलाय, तिरुसदहित दृष, समाके चावट, नीवार ओर गेहू आष 
यह्‌ सब ब्रतमे हितकर ह । कारयफक,धिया वैगन,पोई, कोशातकी श्नको न खाना चाये । 
चरु; भिक्षाका अन्न, सत्तकण,. शाक, गोका दही, घी, मीठा सामक, वनके चाव, 
विरजो, मूरतण्ड्ल ओर हविष्य अन्न यह क्रमसे नकतत्रष आदिमे उत्तम कहे है जर 
अप्रिकाथेमे भी हितकारी है, मद्य जौर मांसको छोड़कर भिन्न वस्तु व्रतम हितकर ह । मिता- 


(३८) निणयसिनुः । इ 


योदिधरृतमूरुफलोदकानि द्वीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि परयो दपि प्रतं च गब्यम्‌ 
इति ।” अन्ये च विद्ेषा एकादशीचातुमोस्यादिप्रकरणे वक्ष्यन्ते । गृहीतत्रत- 
त्याने तु मदनरले छार्गख्ेयः -“धूर्वं व्रतं गृहीता यो न चरे्काममोहितः । 
जीवन्भवाति चाण्डालो गरतः श्वा चामिजायते ॥" तत्र॒ प्रायधित्तयुक्तं प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये अभ्रिगारुडपएुराणयोः-“कोधात्ममादाह्टोभाद्वा ्रत्भगो भवेद्यदि । दिनत्रयं 
` न युञ्जीत मुण्डन रिरसोऽथवा ॥ " इति `) प्रायश्चित्त्नानादतिक्रान्तव्रतानुष्ठानं 
न नास्तीति गम्यते! यच्च-“्रायश्चित्तं ततः कृत्वा पुनरेव व्रती भवेत्‌ । ' इति 
वचनात्‌ यच्चातिक्रान्तमपि व्रतं कार्यमेवेति शूरपाणिः तन्मध्ये कोपि व्रतरोष- 
सचे ज्ञेयम्‌ । एतच्च शाक्तबिषयम्‌। अरक्तौ तु कार्ेमाद्री पुराणान्तरे-“उप- 
वासासमथेश्वदेकं षिग्र त॒ भोजयेत्‌ । तावद्रनादि वा ददादुक्तस्य द्विगुणं तथा ॥ 
सह्रसमितां देवीं जपेद्वा माणसंयमान्‌ । ऊयाद्रादशसंख्याकान्यथार्त्यातुरो 
नरः ॥ "" इति । ञुद्धितत््वे मास्स्ये-'उपवासेष्वराक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । 
मदनरले बायवीये--द्रव्यदातोपवासस्थ फर प्रामोत्यसंदायम्‌ । › तथापरा 
देवछः-““जह्मच्यं तथा शौचं सत्यमामिषवजेनम्‌ । व्रतेषेतानि चत्वारि वरिष्टा- 
क्षरामे गौतमजी कहते ह-चरु, भिक्षा अन्न, सत्तुकण;, जौ, शाक, गौका दूष, दही, 
घी, मूक, फक, जल ओर हवि यह क्रमक्रमसे उत्तम के हँ, इनमें विशेष एकादशी ओर 
चातुमाँस्यादिके प्रकरणम कगे । महातमा छागखेय प्रहण किये त्रतके तत्यागमें कहते दँ 
कि, जो कोद पहङे व्रतो प्रहण कर फिर कामसे मोहित दहो उसे व्याग दे वह जीतेदही 
चाण्डल है ओर मरकर श्वान होता हे। उसका प्रायश्चित्त पृथ्वीचन्द्रोदयर्मे अभि ओर 
गरडपुराणके मतस्न छिखा है । क्रोध, प्रमाद वा छोभसे यादि ब्रतभंग दहो जाय तो तीन दिन 
भोजन न करे । अथवा शिरका मुण्डन करावे ! जब त्रत्भग हो जायतो शाखोक्त भाय- 
धित्तके विना ऽसकोन करे ओर यद्‌ जो खिखा है प्रायश्चित्तको करके फिर त्रवी हो इस 
वचनसे भंग हुए त्रतको करे, यह्‌ श्ूपाणि कहते हं । यह तके निमित्त है जब मध्यमे 
त्रतका छेषप हो जाय ओर कुछ दिन व्रतके रोष रहे हो ओर यह भी साम्थ्यवानॐे निमित्त 
है, असाम््य॑मे तो काठहमा्रमे कटे पुराणान्तरका वचन है । यदि उपवासमे ' अराक्य 
होतो एकं ब्राह्मणको भोजन करावे वा उतनाञउसे धन दे ओर जो ब्राह्मणको 
विना जिमाये भोजन कर च्या दो तो उससे दूनाधन दे जौर यदि रोगी दहो 
तो राणायाम कर सहस्र गायत्रीका जप करे । अथवा बारह प्राणायाम करे `! शुद्धितच्वमें 
मत्स्यपुराणका वचन है जो उपवासमे असमथ हो बह रत्रिं भोजन कर ठे} मदनरत्नमें 
कायुपुराणका वाक्य है कि, द्रन्यका दान करनेवाखा उपवासके फरक घ्राप्र होता है इसमें 
सन्देदे नहीं । अपयाकंमें देवख कते दै ब्रह्मचर्यं >‹ पवित्रता, सय बोटना ओर मांस- 








` > कियो प्रण स्यद्न जाकाप आर अनुम खयन करते मदचयं नह शाता है. सिम सिये प्रेक्षण सश्च लाकाप ओर अशऋतुमे संगम करनेसे ब्रह्मचर्यं नष्ट शेता है. रतिर्मे 


परिच्छेदः १. 1] भाषारीकास्मेवः । (३९ ) 


नीवि निश्चयः ॥" मास्स्थे-“तस्मात्कृतोपवासेन सलानमम्यंगपूरकम्‌ । वजेनीर्यं 
प्रयत्नेन रूपघ्रं तत्परं नष ॥" अन्ये च नियमास्तत्रतत्रान्वषणीयाः ॥ अथ. 
खी्रतेषु विरोष उच्यते ॥ तत्र हेमाद्रौ व्रतकाण्डे गारुडे-"“गन्धाठंकारताम्बलः 
पष्पमाङायुरेषनम्‌ -1 उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥” इति । इद 
च सभतंकोपदासविषयम्‌। “अञ्जनं च सताम्बरटं ऊकमं रक्तवाससी । धरये- 
व्सोपवासापि अवैधव्यकरं यतः ॥ विधवा यत्तिमर्गण कमारी वा यटच्छया ॥" 
इति । तत्रैवं भविष्येोक्तेः । तथा विष्णुधमे-“.सवषु तूपवासेषु पुमान्वाथ सुवासिनी । 
 धारयेद्रक्तयखरप्रणि सुमानि सितानि च ॥ विधवा शुङ्खवसनमेकमेव हि धारयेत्‌ ॥* 
मनुरपि-““पुष्पारकारषखाणि गन्धधूपानुरेषनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधाव 
नमञ्जनम्‌ ॥" मदनरत्ने व्यासः-दन्तधावनपुष्पादि व्रतेऽप्यस्या न दुष्यति' इति। 


तरतमे यह्‌ चार वस्तु विशेष ह, यह निश्चय है । मर्स्यपुराणमें छिखा है इससे उपवास 
करनेवाडा शरीरम उबटन ठगाकर स्नान न करे, यह प्रयतनसे वज॑ना चाहिये । कारण कि, 
यह ततमे रूपका नाश करनेवाखा है ओर दूसरे नियम भी वहां वहां खोज छने ! अव स्लीके 
बरतें विशेष छिखते है । हेमाद्विके व्रतकाण्डमें गरुद्पुराणका वचन है, सुगन्धि छगाना 
गहने पदरना, ताम्बूक, फूकमाला, चन्दन, दन्तधावनं ओर अखन यह उपवासमें दूषित नही 
होते, यह्‌ बातां सीभाग्यवतीके उपवासे जाननी । कारण कि, वहां भविष्यपुराणका यह्‌ वाक्य 
है अखन, पान, कुंकुम, खाट वस्र ये सौभाग्य करनेवाङे है, इस कारण इनको उपवासमे भीं 
श्रारण करे । विधवा यतिमागंसे त्रत करे ओर कुमारी अपनी इच्छासे त्रत करे । विष्णुधर्मे 
ङ्खा हे कि, सब उपवासो पुरुष वा सौभाग्यववी घ्वी खाङ वस्र ओर दवेत पुष्प धारण करे 
ओर विधवा एक ही वेत बखर धारण करे । मनु भी कहते है-फूलोंकी माला, अलंकार, यस्,धूप, 
अनुेपन, दतोन ओर अखन यह उपबासमें दूषित नदीं होते दै। मदनररनमे व्यासजीका वचन. 


-जरू गोका छोडकर अन्य दूध सस्यमें मसूर, फरुमें जम्भीरी नीब, शुकछिचणं५ जआरनारु यह व्रतम 
मांसरूप है । स्मरण, कीवैन, केकि, दशन, युद्यभाषण, संकर्प, अध्यवसाय, क्रियाकी निवृति यह 
आड प्रकारका मैथुन है नसे भिन्न ब्रह्मचयं है । तथा च-“खणां तुप्रश्षणात्स्पशतमिः 
संकथनदपि ॥ विपद्यसे शि्यचयं स्पदारेऽनृतुसंगमात्‌ ॥ १ ॥ आमिषं टतिषानीयं गोयं 
क्षीरमाभिशस्‌ ॥ भसृरमामिषं शस्ये फरे जम्बीरमामिषम्‌ ॥ २ ॥ भासिषं शुलतिकाशने- 
मारनारु तथामिषम्‌ ॥ २ ॥' इति । स्ष्यतरोछं ख~“ "सरणं कीत कालिः व्रश्चनं 
शुद्यमाषणद्‌ । संकष्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिवृतिरेड च ५ ४ ॥ एतन्मैशुनमष्टामे अवति 
मधीर्विणः । विपरीतं अद्म्रयमेवदेशष्टरक्षणात्‌ ५ ५ ४ 


(४०) | निर्णयसिन्धुः । [ परथम- 


यद्यपीदं सर्वोपवासकिषये तीयते तथापि रिष्टाचारात्सोभाग्याय्थं क्रियमाण. 
नवरा्रचिरात्राट्यपवासविषथमेव । न सेकादस्यादिविषयम्‌ । “असकृजरपानाज्च 
सङृताम्बूर चपैणात्‌ । उपवासः प्रणरयेत दिबास्वापाञ्च मेथुनात्‌ ॥» इत्यपरार्के 
देवरेन तन्निषेधात्‌ । न चास्य पुंिषयत्वेन सावकाशत्वात्‌ सीणां ताम्बूलादि 
भआभोतीति वाच्यम्‌ । ताम्बूखादिरापकस्थैवेकादशीतरविषयत्वेन .वेपरीत्यस्यापि 
सुवचत्वात्‌ । यत्त हरिवंडे-““अञ्जनं रोचनं सैव गन्धान्मुमंनसस्तथा । व्रते चेवोप- 
वासे च नित्यमेव विवजयेत्‌ ॥ रिरसोऽभ्यञ्जनं सौम्येनैवमेततमशस्यते । न परादयोने 
गाज्रस्य लरेनेति स्थितिः स्मता ॥" इति) तत्तञेवोक्तंपुण्यकव्रतविषयम्‌ । नतु 
स्र । पूर्वोक्त विरोधादिति मदनरले उक्तम्‌ । तमेव-“अश्रुपरपातो रोषश्च कटस्य 
कृतिस्तथा । उपवासाद्र ताद्वापि सयो भ्रंशयति खियम्‌ ॥" स्ियमित्युपरक्षणम्‌ ॥ 
मदनरत्ने शिवधेम-“दानव्रतानि नियमा ज्ञानं ध्यानं हृतं जपः । यत्नेनापि कृतं 
स्रं कोधितस्य बृथा भवेत्‌ ॥ ” अथ सूतकादौ निणैयः ॥ तत्र शचावमूर्याशोचयोः 
सर्वेस्मापैकमनिदरत्तिनिवन्धेषु स्परैव । गौडास्तु कौचादावपि तामाहुः । “जानूष्व 


॥ 


दै, खियोकषे व्रतम दतीन आर पुष्पादिका निपेध नही है । यद्यपि यह सब उपवासके विषयमे 
श्रतीव होता है तो भी रिटटाचारसे सौभाग्यके निमित्त किये जाते है त्वरात्र त्रिरात्रादि 
उपवासके विषयमे ह एकादशी आदिके विषयमे नही । कारण कि, अपराक॑मे देवख्का 
वाक्य इसके निषेधका है कि, वारंवार जख्पान तथा एक ही वार ताम्बर चवण करने,दिनमे 
सोने ओर मेथुन. करनेसे उपवास नष्ट हो जाता है । यदि कदो कि, यह्‌ वचन पुरूषोके 
निमित्त है खि्योके ताम्बूल सेवनमें दोप नदी तो एला कहना ठीक नर्द । कारण कि, 
ताम्बर भश्षणका कथन करनेवाला वचन ही एकादश्ीसे भिन्न व्रतम क्यो न माना जाय 
र जो हरिर्वशमें यह लिखा दै कि, अखन, गोरीचन्दन, सुगन्धि, एूरु इनको त्रच 
ओर उपवासमे सदा त्याग दे! शिरसे स्नान, चरण ओर देहको ते. आदिसे 
मख्ना मी भ्रष्ठ नहीं है, यह्‌ मयादा दे, यह वचन हरिवेशमे ख्खि ए पुण्यकत्रतके ही 
विषयमे ह सरवैत्र नहीं । कारण कि, पूर्वोक्त वचनसे विरोध पंडगा, यह मदरत्नमें कहा दै । 
वरहो ही कहादै करि, अश्रुपात करना, फोध, छेदा यदह उपवास वा ब्रतमें करनेसे सियो 
अत वा उपवास तत्का भंग हो जाति ह । यदां ख्ीपद्‌ पुरुषका भी उपटक्षण हे । मदनरत्नके 
शिवधर्मे छिखा है-दान, ब्रत, नियम ज्ञान, ध्यान, इत, जप यह यत्नसे सम्पादन करनेसे 
भा करोधीके नाश्च हो जति अथौत्‌ वथा हो जाते ह । अब सूतिकादिका निर्णय करते है, 

मरण ओर जन्मसूतकमें स्पृतिर्योमे छिखि सब कर्मोका न करना, सब प्रन्थोम 
स्पष्टदी छिला द, गौड़ तो धावे भरौचमे सव कर्मोका याग छिखते ह कि, धुटनोि 
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तजे जाते नित्यकर्म न चाचरेत्‌ । नैमित्तिकं च तदधः श्रवद्रक्तो न चाचरेत्‌ # 
लौतके च समुर ज्वरकमणि मेथुन । धूमोद्रारे चथा बान्ती नित्यकर्माणि सत्य- 
जेत्‌ ॥ द्रव्ये युक्ते त्वजी्णे च नैव भुक्तवापि किचन । कम कुयांन्नरो नित्यं॑सूतके 
श्रते तथा ॥” इति कारिकापुराणात्‌ । वस्तुतस्तु पूर्वं देवीपूजोपक्रमत्तन्भा- 
अिषयत्वमस्योति युक्तं प्रतीमः । तथा हेमाद्रौ पाद्चे-“गभिणी एूतिकादिश्च 
कमारी वाथ सेभिणी । यदाऽ्ुद्धा तदान्येन कारयेत्मयता स्वयम्‌ ॥ ” इति । 
पंसोऽप्येष विधिः । छिगस्याविवक्ितत्वात्‌ ॥ तेन-~"यस्मिन्रते यत्पूजाद्यक्तं तदन्येन 
कारयत्‌ । शारीरनियमान्स्वय कुयाति' इति हेमादिव्यौचख्यो \\ “न व्रतिनां व्रते 
इति विष्णक्तेश्च + आरम्भस्तु न भवस्येव । शचुद्धितच्वे विष्णुः--“ब हुकार्किसंकरषो 
गरहीतश्च पुरा यदि । सूतके मृतके चेव व्रतं तन्नेव दुष्थाति ।" एतत्काम्यपरम्‌ । 
नित्यं त्वनारन्धमपि कायौमेति गौडाः । मद्नरले-“पूतरसकार्पतं यच्च व्रते सुनि 
यतव्रतः । तत्कतेव्यं नरः शयः दानार्चनिवार्जितम्‌ ॥" माधवीये कौर्म-““काम्यो- 
पवासे मान्ते चन्तरा भृतस॒तके । त्र काम्यं त्रत ङयोदानाचंनविवभितम्‌ ॥ ” 
इति । एतेन साधिकाराद्रतांगदेवपूजादि कार्यमिति वर्ध॑मानोक्तिः परास्ता । 








उर्वैमे घाव हो जानेमे नित्यकर्म न करे ओर घुटनोसे नी चेके रुधिरखावमे नेभित्तिक क्म॑का 
याग कहा ह । मि निकङ्नेपर, वर, मैथुन, धूम, डकार, वान्तिके दोनेमें नित्यकमं छोड़ 
दे । यदि किसी वस्तुके भोजन करनेसे अजीणे दो जाय तो कुछ भी भोजन न करे, भोजनक 
ठपरान्त सूतक वा मरत्युमे नियकम न करना, यद कालिकापुराणके वचन ईह, यथा्थमे 
ता हम प्रथमसे देवीपूजाका प्रकरण होनेसे यह व चन भी देवीपूजाके विषयमे दयी जानते हही 
ध्रकार हेमाद्रिमें पद्यपुराणका वचन दहै कि, गभिणी,+सूतिका+कुमारगा, रोगिणी जब अशुद्ध हौ तब 
दुसरेसे त्रत करा दे । यही विधि पुरुषोके निभित्त है, कारण कि, इसमे ङिगङ़ी वक्षा 
नदीं दै, श्ससे जिस रतम जो पूजादि की ह वह्‌ दृसरेसे करा दे, शरीरं निय्मोको 
स्वयं करे; यह्‌ हेमाद्विने व्याल्या की है ओर व्रतवाछोके त्रतमें विष्णुने भी यदी कटा ह कि, 
सूतक आदिमे त्रतका आरंभ नही होता । शुद्धितस्वमे विष्णुका .कथन है । यदि परे बहत 
काङका संकर्प किया हो अथात्‌ बहूत काख्के ब्रतका संकस्प खया होतो सूतक ओर 
मृरयुमें बह त्रत दूषित नदी होता, यह वाक्य काम्य व्रतम जानना ओर विना प्रारम्भक्यि भी 
नित्यकमं कर छे ठेसा माड कहते हे । मदनरःनमें कहा है कि,जिस त्रतका त्रतके नियम कराने- 
वेने प्रथमसे संकरप कर रक्खा है वह शुद्ध मनुष्य स व्रतको दान ओौर अ्च॑नके विना 
करे । माधवीये कूमपुतणका कथन दै, यदि काम्य .उपवासके आरम्भमेे मध्यमे मरण वा 
सूतक हो जाय तो दान ओौर अर्यैनके चिना काम्य व्रतका अनुष्ठान करे, इससे वद्धैमानका 
यह कना खण्डन शो गया कि, सांगन्रतमेे अधिकार होनेसे उस उस त्रतके भूंअमतदेबता 
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आर्धं पूजादि कार्यमेव । नवरात्र तु तञेव विशेषं वक्ष्यामः । ए रजसखलापि । 
यत्तु सर्यत्रतः-“ग्रारग्धदीधेतपसां नार्णां यद्रजो भवेत्‌ । न तत्रापि व्रतस्य 
स्थादुपरोधः कथचन \ै" इति ॥* तत्मतिनिधिना कारयेदित्येतत्परम्‌ । तदुक्तं 
मदनरलने मासस्ये-अन्तया तु रजोयोगे पूजामन्येन कारयेत्‌" ईति । प्रतिनिधयश्च 
निणेयामृते पैटीनसिः-“भायां पत्युत्रतं कुयांद्धायीयाश्च पतिव्रतम्‌ ॥ असामर्थ्ये 
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परस्ताभ्यां व्रतभङ्गो न जायते ॥" स्कान्देऽपि-““पुजं वा ` विनयेपितं भगिनीं भ्रातरं 
तथा । एषामभाव एवान्यं जाह्यणं वा नियोजयेत्‌ ॥ ” पित्रायर्थे उपवासत्रत- 
निर्णयः । काव्यायनः-“पिवृमातृभ्ावपतिगुरथे च विदोषतः। उपवा मङुबाणः पुण्य 
डातगुणं रमेत्‌ ॥ मातामहादीनुदिर्य एकादश्यामुपोषणे । कृते ते तु फठं विप्राः ' 
समग्रं समवाप्ुयुः ॥ " मदनरले प्रभासखण्डे--““भत्तौ पुतः पुरोधाश्च घ्राता पली 
सखापि च । यात्रायां धर्मकायषु जायन्ते रतिहस्तकाः ॥ एभिः; कृतं महा- 
दोक स्वयमेव कृतं भवेत्‌ । ” तत्रैव वायीये-““स्वयं  कत्तेमदक्तश्चत्कारयेत 
पुरोधसा ॥ ” इदं च सवेवणसाधारणम्‌ । अविशेषात्‌ । यत्त॒ कश्िन्म- 
होक्ष आई-शुदरस्य ब्राह्मणादिरेव म्रतिनिषियुक्तो न शद्रः । “जपस्तपस्तीथसेवा 
व्रज्या मन्वसाधनम्‌ । विप्रैः संपार्दतं यस्य संपन्न तस्य तत्फटम्‌।। इति । मरीचि- 


आदिका तो पूजन करे, आरम्भ किये त्रतकरे पूजन तो करे ही । नवरात्रभे तो वही विशेष ,. 
करेगे ! इसी प्रकार रजस्वखा भी ब्रत करे ओर जो सत्यव्रत यह कहते हैँ कि, दीर्त्रतके 
भ्रारम्भर्मे यदि खरी रजोवती हा जाय तो उसका त्रत नी रुक सकता, यह वचन प्रति- 
निधिसे करवा वेनेके विषयमे ह । एेसा ही मदनरल्नमे मत्स्यपुराणका वचन रहै कि, यदि 
तमे रजोधमं हो जायतो दृसरेमे त्रत करा दे । इस प्रकारं प्रतिनिधिनि्णयासृतमें वैटी- 
नसीके वाक्यसे कहे हँ, भाया पतिका ओर पति भार्याका त्रत कर दे, इनके सामर्थ्यं न 
दोनेपर दुसरेके त्रत करनेसे व्रतभंग नहीं होता । स्कन्दपुराणमें भी छिखा है, नम्रतायुक्त 
पुत्र, बहन, भराता इनको अथवा इनके अभावमें ब्राह्मणको प्रतिनिधि करना चाहिये ^ काव्या 
यन कहते हे, पिता, माता, भ्राता, पति ओर विशेष कर गुरुके निमित्त उपवास करनेसे सोना 
पुण्य होता है । मातामहादिके उदेश्यसे एकाद्चीमें उपवास करनेसे समप्र फट्की भरामि होती है। 
मदनरत्नके प्रभास्खण्डमें छिखा हे किं, मर्त,पुत्र, पुरोहित, भ्राता, पनी, सखा यात्रा आर धमै- 
कायमें प्रतिनिधि होते हं, हे महादेवि ! इनका किया हुआ स्वयं ही किया इञ है। वही वायु 
पुराणका वाक्य है कि, यदि खयं करनेमे अशक्य शो तो पुरोदहितसे कया दे विशेष न कष्टनेसे 
यह सब वर्ोके निभित्त साधारण ह ओर जो किसी महोश्च ( बरवद ) ने यह कषा है,शुदके 
नाद्मणादिही प्रतिनिधि युकश्र न्दी हो सक्ते।जप, तप, तीयसेवा,संन्यास,मन्रसाघन जिसका 
बाञ्मण सम्पादन करते ह उसका पूरा फट मिरुता है,यह मरीचिका वचन है सो तुच्छ है,कारण 
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वचनात्‌ इति । तहुच्छम्‌ । म्व्रज्ादीनां शदरेऽसंभवात्‌ "विषये प्रायदर्शनात्‌ ` इवि 

न्थायेनास्थ ब्राह्मणादिगोचरत्वात्‌ ॥ यदापि“ उपवाक्रो वते सेमस्वीथंलानजनषार 
दिकम्‌ ` इति पृषाददेः पाठस्तदापि स एव दोषः ' खरीश्युद्रपतनानि षट्‌ › इति मानः 

वीये जपनिषेधात्‌ । “ब्राह्मणो रीनवणंस्य यः ऊयात्कमं किचन । स तां जातिमवा- 
मोति इह कोके परत्र च ॥'" इति काल्हेमाद्री मरीचिनिषेधाज्च । वस्तुतस्तु- 

संपूणतावाचनमौ्रमओओच्यत इति मतिनिषेः का वार्तेत्यरम्‌ । अत्र विशेषमाह 

-जिकाण्डमण्डनः--“ काम्ये प्रतिनिधिनास्ति नित्ये नोभोक्तेके च सः । काम्थेऽप्युपक्र- 

मादृध्वं केचित्पतिनिधि विदुः ॥ न स्यायतिनिधिमेन््रस्वािदेवाभ्निकमंसु । स 
.देशकाट्योनास्ति नारणेरभिरेष सा ॥ नापे प्रतिनिधातव्यं निषिद्धं वस्तु कुजचित्‌।) 

हिरण्यकेरिपूर्जेऽपि--“न स्वामित्वस्य भायायाः पृजस्य देशस्य काटस्याग्रदेवतायाः 
कमणः शब्दस्य च प्रतिनिधिर्वियते " इति ॥ अथ व्रतादिसंनिषते निणंयः । त्र 
तिथिद्यसंनिपाते तत्रोक्तं दानहोमादि क्रमेणानुष्टेयम्‌ । अविरोधात्‌ । इर्द 

पूवारन्धेष्येव ॥ एकमध्येऽन्यकाम्यकमौरम्भस्तु न भवत्येव गणफटा- 

टते-- यस्थ यज्ञे प्रततेऽन्तरा यज्ञस्तायते तं यज्ञ॒ निकऋतिग्रहातिः इति. 





कि, संन्यासाद्िका होना शुद्र सम्भव नदीं ओर यह्‌ न्यायसंगत भी दै कि, कर्मो विषयं 
्रष्टापन ब्राह्मणका दह ।इससे यह वचन भी बाह्यणके विषयमे जानना ओर जो उसने छिखाः 
है क, प्रथमका आधा शोक यह्‌ है उपवास, त्रतःहवनः,तीथं,जप तो मी वही दोष आता है; 
कारण कि, खरी अरर शुद्र जपादिसे पतित होते दै;दस कारण शूद्रको जपका निषेध है, ठेसा 
मनुमे है ओर कारुहेमाद्रिमे मसीचिके वचनसे इसे प्रकार निषेध भीदहै। जो बाह्मण 
शद्रबणंके निमित्त कुछ कम करे तो वह इस खोक ओर परलोकमें उस जघाविको ही प्राप्न 
दत्ता है। यथाथ तो यह्‌ हे जब पूर्णजाक्तैका होना ही यहां छखिखा तो प्रतिनिधिकी क्या बात 
है? बहत विस्तार नी करते ह।त्रिकाण्डमण्डनने य्ह यह्‌ विशेष छिखा हे के,काम्य कर्म्म 
प्रतिनिधि नहीं होता, नित्य नेभित्तिकमे दही होता हे ! कोई आचाय आरम्भे उपरान्त 
काम्य कमम भी प्रतिनिधि मानते हं, इससे मन्त्र, स्वामी, देवता ओर अभिकम्‌ प्रतिनिधि 
होता ह । देदा, कारु तथा अरणीके मथनमें प्रतिनिधि नही होता ! कारण कि, बह आभि दी 
ह ओर निषिद्ध वस्तुको कहीं मी प्रतिनिधि न करे । हिरण्यकरेशीसूत्रमे कहा है स्वामी, सी, 
बेटा, ददा, कार,आप्रे, देवता, कम ओर इाब्द इनका अ्रतिनिधि नदीं होता । अब ब्रताक 
मेरुम निणेय करते ह । यहि त्रतमें दो तिथियोका संयोग हो जाय तो उस २ तिथेमं कथन. 
किये दान, हवन आदि विरोध न शमे करने चाहिये ओर यह भी पहङे आरम्भ किये 
व्रतेमिं जानना । एकके गीचमें दुसरे काम्य कमंका आरम्भ तो नदीं दोता ओर गौणफट वते. 
रा होता दै । जिस यजके आरम्भमें दूसरे यज्ञका विस्तार कया जाय उस यज्ञको राक्षस 
महण कर्‌ रेते हयद्‌ राणकमें श्रुति छिखी है; इससे यन्न, घ्रत आदि सब करमोमिं अनेगम(यदके 


(यं) निणेयसिन्धुः । [ पथम- 


राणकधृतश्चतेः। यज्ञः व्रतादिक्ममा्रम्‌ । अन्धेन उ्यषधानदोषसपर सवे साम्यात्‌! 
शिष्टस्तु माधकारतिकख्नादिमध्ये रक्षहेमतुकाभारतश्रवणादययाचरन्ति तन्ित्यमध्ये 
न तु काम्यमष्ये । यत्र तु नक्तैकभक्तादौ विरोधस्तत्र प्राथम्यादेकभक्तं कायंम्‌ । 
नक्तं तु परेदयस्तत्तिथौ गौीणकाठे कायम्‌ । समकालीनविरद्वव्रतादो वेकं सवर्य 
कूत्वान्यद्धायादिना कारयेदिति माधवः ॥ यत्र तु हिवराञ्यादी तिथिमध्ये षार- 
णयाऽदहि भोजन माप्तम्‌ । “नरताष्टम्योर्दिवा भुक्वा रातो मुक्ताः च पर्वणि । 
शकादश्यामहोरा्रं भुक्वा चन्द्रायण चरेत्‌ ॥ ” इति तन्निषेधश्च । तत्र पार 
णाया वेधत्वादिकैव भोजनम्‌ । निषेधस्तु रागपराप्तभोजनषिषयः । एवमष्टम्याि 
नक्ततरते संक्रान्त्यादौ रवी सकष्टचतर्थ्या च रत्रौ भोजनम्‌ । यत्र वष्टम्यादी 
दिवाधरुजिनिषेधः संक्रमे च राजाषिति निषेधद्वयम्‌ । तत्रोपवास एव कायः । 
यद्यपि पुत्रिण उपवासो निषिद्धः तथापि “उपवासनिपधे ठु म्यं किञिस्पकः 
ल्पयेत्‌' इति वचनारिकिचिद्धक्षयिखोपवासः कायः ! चान्द्रायणमध्ये एकाद श्यादी 
तु भोजनं कारयमेव । चान्द्रायणस्य काम्यखेन नित्यवाधकतात्‌ । अवाधेन गव्य 


सम्भवाच्च । एकादइयामेकान्तरोपवासादिपारणायां जटपारणां कृत्वोपवसेत्‌ । 
“आपो वा अरिततमनरितं च' इति श्तेः । एवं द्वादड्यां मासोपवासश्राद- 
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अंगमें सम्बन्धसे रहित ) कके व्यवधानक दोप सव स्थानमें तुस्य है । शिष्ट पुरुषतो 
कात्तिकस्नानादिके मध्यमे छक्षहवन,तुखादान,भारतादेका श्रवण करते ह्यह्‌ उनका कत्तेव्य 
नित्यकमेत्रिषयक है काम्यमे नहीं है) आर जहौ एकभक्तादिमें तथा नक्तादिमे बिरोधदहो 
वह प्रथम होनेसे एकभक्त आदि करना चाहिये ओर नक्त तो दूसरे दिन मौण तिम 
करना चाहिये भर एक ही काठ विरुद्ध दो ऋत आ पड तो एक स्वयं करे ओर एकको 
भायां आसे करा दे यह्‌ माधव कहते ह । ओर जहौ शिवरात्रि तिथिमे पारणाके निमेत्त 
दिन भोजन प्राप्र है ओर निषेध है कि चतुद्श्षी ओर अष्टमीको दिनम प्म राश्रैको ओर 
एकाद्रीको ओर दिनरातमें भोजन कर चान्द्रायण करे । उत स्थल्मे पारणाको शाश्चोक्तं 
हानेसे दिनम मोजन करना ओर उस निषेधको रागप्राप्र मोजनमें जानना ! £स प्रकार 
अष्टमी आदि, नक्तत्रत संक्रति आदि रवि संकष्ट चतु रात्रिको भोजन करना ओर 
जिस स्थलमें अष्टमी आदिमे दिनके भोजनका निषेधदहे कि, संक्रंतिमे रातको भोजन 
न करे, वर्हौ उपवास करना ही जानना । यद्यपि पुत्रवाोंको उपवासका निषेध हे, तथापि 
उधवासके निकेधम भी कुछ भोजन कर छ, इस बाक्यसे कुक भोजन करकं ही उपवास 
करे! ओर चान्द्रायणर्म भी एकादरीको तो भोजन करना ही चाहियेकारण कि, चान्द्रायण 
काम्य होनेसे नित्यका बाधक है ओर विना बाध माने दसय मागं दी नहीं है । एकादक्षीको 
एकान्तर आदि व्रतकी पारणा आ पडे तो जसे पारणा करके उपवास करे । कारण 
कि, (अपो वा अश्षितमनशितं च ) इस श्रततिके अनुसार जठका भक्षण अभक्षण ही 


परिच्छेदः १. ] भाषार्यीकसमेतः । (४५९५) | 


प्दोषादिषु ज्ञेयम्‌ । एवं काम्यंनैमित्तिकनित्यत्वादिकृतं बलाबलं स्वयमूह्यभिति 
दिक. । इति कमरखाकरभट्रकृते निणेयसिन्धी व्रतपरिभाषा समापा ॥ अथ 
परतिपदादितिथिनिणेयः ॥ शुङ्कपभरतिपदपराह्मव्यापित्वे पूवो -मराह्या । युग्मवाक्यातू 
 प्रतिपत्सं्खीं काय्यं या भवेदपराह्निकी' इति स्कान्दोक्तेः । ‹ शुद्धा स्यात 
तिपत्ताथेः ्रथमतश्वेत्सापराह्वे भवेत्‌ इति दीपिकोक्तेश्च । अपराद्वशच 
पश्चधाभक्ते दिने चतुर्थो मागः । तदभावे सायाहन्यापिनी ग्राह्या । 
'तदभवे तु सायाह्नव्यापिनी परिगरद्यताम्‌' इति माधवोक्तेः । कृष्णा तु परा। 
ˆ कृष्णा तूर्तरतोऽखिला ‡ इति दीपिकोक्तेः ॥ कृष्णापि पूर्वव' इत्यनन्त- 
"भटाः ॥ सवेतिधिषु वज्योन्युक्तानि मुह तंदीपिकायाम्‌-'“ कूष्माण्डं बृहतीफरानै 
लवणं वज्य॑तिटाम्डं तथा तें चामलकं दिवं मवसतां शीर्षं कपालान्त्रकम्‌ । 
निष्पावांश्च मसूारकान्फरमथो बृन्ताकरसंज्ञं मधु दूतं सख्रीगमनं क्रमादपरतिपदादे- 
ष्वेषमापषोडद्च ॥" शीषं नारिकिटम्‌ । कपाटम्‌ अराब्ु । अन्तं षटोखकम्‌ ॥ 
भूपालः -'कुष्माण्डं बहती क्षारं मूरकं पनसं फलम्‌ । ध््रीरिरःकषालान्न्रं नख. 
चमोतिखानै- च ॥ श्चुरक्माङ्गनासेवां प्रतिपत्पश्राति त्यजेत्‌ ॥' नखं शिवी । चमं 
मसूरिका ॥ अथ द्वितीयानिर्णैयः। "द्वितीया त॒ कृष्णापूवां शङ्ञोत्तरा' इतति हैमाद्विः । 


है । इसी प्रकार क्वदश्ी सासोपवास श्राद्ध प्रदोषादिमें जानना । इस प्रकारसे काम्य, 
त्रैमित्तिक, नित्य आदि त्रत बट अवर स्वयं विचार ठेना, यह संक्षेपसे कहा ₹ै।।इति श्रीक- 
मलाकरभटरक्ते निर्णयसिंधौ पण्डितञ्वाटाप्रसादमिश्रङ्ृतभाषाटीकायां ्तपरिभाषा समाष्ठा ॥ 
अर्व प्रतिपदाका निर्णय करते हँ । जो शुपक्षकी प्रतिपदा अपराहृव्यापिनी हौवे तो पूर्वी 
रहण करनी । कारण कि, इसके दो वाक्य मिरते हँ । स्कंदपुराणमें डिखा है, जो भरविषद्ा 
अपराहे हयो तो निःसंदेह उसीको करे । श्चा प्रतिपत्तिथि होती है वह जो अपराह्में होतो 
पहरी होती है, यह्‌ दीपिकामें छिखा है । अपराह्न पांच भक्त दिनका चतुर्थं भाग है । यष्टि 
वह न प्रापो तो संध्याम व्यापनेवाखी तिधि ग्रहण करनी, ठेसा माधव कहते हैँ । ष्ण 
प्रतिपदा तो आगेकी छेनी, एेसा दीपिकामे सखि ह । कृष्णपक्षकी प्रतिपदा भीः पहर शी 
होती है रसां अनन्तभट कहते हे । सुहूत्तदीपिकामें सव तिथेयोमे निन्रङिशित वस्तु बावः 
की है-रष्माण्ड, कटेरी, रवण, तिर, खटाई, तेर, आंवङे, नारिय, तोषा, पटोल, 
निष्पार ( एसाके चांबर ), मसूर, वैगन, शहत, द्यूत, स्लीगमन इन सोरष्॒वस्तुजकेो 
रमसे प्रतिपवादि तिथियोमे त्याग कौमूपाल कहते है-कृष्माण्ड,कटेरी,क्षार,मूर,पनसका ष्ठ, 
मामङे, नारियल कपाल, (अराव ),पटोर, नख (शस्बीशाक), मसुर, तिङ, हजामत वनवा 
इनको प्रतिपदा भि तिथिय त्याग दे ॥ ओर दितीयाके भैषयमे तो हृष्णपश्चकी पह 
ओर शुपश्चकी दूसरी प्रहण करनी चाद्ये, य हेमप्रिका मत है, कारण कि, दीपिका 


(४६) निर्णयसिन्धुः । [ म्थम- 


“छष्णाद्वितीयादिमा पूर्वाह्ने यदि सा सिता तु प्तः सवो › इति दीपिकीक्तेः । 
माधावानन्तमदमते तु सापि द्वितीया परा । तथा च माधवः--“'पूवेदुरसती प्रातः 
परेट्ियुहृगा । सां द्वितीया परोपोष्या पवेविद्धा ततोऽन्यथा ॥' इति । दती 
यानिर्णयः । तृतीया तु स्वमते रम्माव्यतिरिक्ता परेव तेनं युग्मवाक्यै रम्भाव्रत 
विषयम्‌ ““रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु वतीया द्विजसत्तम । अन्येषु सषेकायेषु गुणः 
युक्ता अङास्यते ॥” इति बरह्मवेवत्तात्‌ । गोरीव्रते तु विशेषमाह माधवः--“मुहुत्ते- 
माजचसच्ेऽपि दिने गौरीत्रत परे । जुद्धाधिक्ायामप्येषं गणयोगप्रशञंसनात्‌ ॥" इवि । 
चतर्थीनिणैयः । चतुध्ैपि सवेमते गणेश्चव्रतातिरिक्ता परेव । युग्मवाक्यात्‌ । 
“एकादशी तथा षष्ठी अमावास्या चतुथिका । उपोष्याः परसयुक्ताः पराः पूर्वेण 
संयुताः ॥” इति माधवीये ब्रहद्रसिष्टोक्तं्च । 'नागचठर्थी तु मध्याहव्यापिनी 
पश्चमीयुता च आआह्या ` इति निणैयामृते । माधवीये चोक्तम्‌-“युगं मध्यन्दिने 
यत्न तत्रोपोष्य फणीश्वरान्‌ । प्षीरेणाप्याय्य पञ्चम्यां पूजयेत्मयतो नरः ॥ विषाणि 
तस्य नश्यन्ति न ॒रता्दिसतन्ति परनगाः॥ ” इति माधवीये देवरोक्तेः ॥ युग- 
चठर्थी । पूर्वतर मध्याहव्याप्तो पूरौ । अन्यपकषेषु परेव पञ्चम्यां प्रूजोकैः । गणेश- 
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भी यदी लिखा दकि, जे पूं दिनमे हो तो कृप्णपक्षकी द्वितीया पडली, ओर शुङकपक्षकी तो 
खच श्रकार दुसरी ही होती है । अनन्तम कहते ह सब द्वितीया पदौ ही करनी चाहिये। माधव 
भी यदी कहते हैँ कि, प्रभातकाल जो भ्रथमदिनिनदहो ओर दूसरे दिन तीन मुहूत हो वदं 
द्वितीया उपवासमे दुसरी ही ठेनी ओर यदि ठेसी न हो तो प्रथम तिधि प्रततिपदासे विद्धा देनी 
चाहिये ॥ रम्भातीजको छोडकर सवके मते अगडी ही वतीया होती है, उस दो वाक्य 
रम्भात्रतके विषयमे ह । हे द्विजसत्तम ! रम्भा नामक्‌ तीजकी छोडकर ओर सव कायेमिं चतुधौ- 
युक्त ठृतीया शरेष्ठ है एेसा ब्रह्मवेव्चमे छिखा दै । गौ्सत्रतमे माधव विशेष कहते है, मुहू सैमात्र 
हटेनेसे भी दूसरे ही दिन गौ्ीत्रत करना चाये जर यदि शुद्ध दृतीयाकी वृद्धि हयोन्जाय तो भी 
चतु्ीमे योगकी प्रह॑सा होनेसे परदिनमे ही करनी । ओर गणेशचचतुर्थीको छोडकर सवके 
मते पडी ही चतुथी छेनी । इसमे भी युग्म वाक्य ह, माधर्वीयमे वृद्धवसिठका वचन है कि, 
एकादशी, छठ,+अमावस्या,चोथ यह उपवास करने परतिथिसे संयुक्त ेनी ओर नागचतुर्थी तो 
मध्याहृव्यापिनी पैचर्मीसे युक्त रहण करनी, एेसा निणेयाश्रत जर माधर्वायने का है। नाग- 
तिथि मध्याह्ञ्यापिनी पचमीसे युक्त प्रहण करनी । भिस दिन मध्याहृमे चतुर्थी शे उस दिनि 
उपवास करके धचमीके दिन नार्गोको दधसे स्नान कराय जो इनकी पूजा करता ह उसके विष 
दूर होते है ओर उनको सप नौ काटते है, ठेसा माधवीये देवरका वचन ह । मध्याहसे 
भथम पचमी आजाय तो पहृखी न होकर परी होती है। कारण कि, पूजा पचमीमे छिखी दै। 


परिषदः १. ] भाषीकासमेदः। (४७). 


चते वुतीयायुतैव चदुथी । “चतुर्थीं ठु ठतीयायां महापुण्यफटगप्रदा । करतन्या 
ब्रतिभिपेत्छ गणनाथघ्ुतोषिणी ॥" इति देमाप्री ब्रह्मवैवर्तत । माधवीये हु 
गभेशवते मध्याह्वव्यापिनी मुख्या । “चतुथीं गणनाथस्य "मावाविद्धा प्रशस्यते । 
मध्याहव्यापिनी चेस्स्थात्परतश्वेत्परेऽहाने ॥" इति बृहस्पतिवचनात्‌ । “प्रात 
शुङ्कतिेः खात्वा मध्य पूजयेन्चरप ।" इति तत्कल्येऽभिधानाच । तेन॒ परदिने 
सच्चे परा। अन्यथा पूर्वेतयुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यत्र भाद्रशुह्णचतुथ्यौदी गणेव्रत- 
विशेषे मध्याहप्ूजोक्ता तद्विषयाण्पेव प्रागुक्तवचनापे, न तु सरव॑त्निकाणि। 
संकष्टचतुथ्यांदौ बहूनां कमैकारानां वाधापतेः । तेन्‌ सकं गणेशृत्रते पूविति 
सिद्धम्‌ । संकृष्टचतुर्थी तु चन्द्रोदयन्यापिनी ग्राह्या । दिनद्ये सत्वे मात॒योगस्य 
सचवाप्पर्वेति केचित्‌ । अन्ये तु दिने सुहूत्त्रयादिरूपस्य वठतीयायोगस्य 
भावात्‌ परदिने माधबोक्तमध्यादन्यापिसच्वात्सम्पूणेत्वाच परत्याचक्षते । दिनद्वये 
तद्भवे तु परेव । गीरीत्रते तु प्व । “गणेदगौरीवहुखा व्यतिरिक्ताः मकी- 
तिताः । चतुथ्यैः पञ्चमीकिद्धा देवतान्तरयो गतः 1" इति मदनरले जह्मवैवतत्‌ ॥ 
पचमीनिणेय्रः । पञ्चमी तु माधवमते स्वापि पूवा-““चतर्थीसयुता काया पश्चमी 
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ओर गणेशत्रतमे तृतीयायुक्त चतुर्थीं खनौ । कारण कि; वृतीयामे चतुर्थीं महापुण्यं 
देनेवाडी है, बही शणेशाजीके प्रसन्न करनेको करनी चाहिये, णेसा देमाद्विमें ब्रह्मवैव- 
तका वचन है ओर माधवीयमे तो गणशत्रतमे मध्याहत्यापिन ही मुख्य कदी है कि, गणेदचतुौ 
त्तीयायुक्त प्रष्ठ ह ओर जो वह मध्याहम्यापिनी हो वा परे हो तो अगङे दिन दोषी ह, एसा बृहस्प- 
तिका वचनहै। हे राजन्‌ ! प्रातःकाल श्चत तिरो से स्नान कर मध्याहमें पूजन करे । ठेसा उसे 
कल्पे विधान किया है इससे परदिन दोनेसे परा करनी अन्यथा पूतं करनी यह कहाहै ओर जहां 
आद्र शु चौथे रणेशत्रत विषयमे मध्याहकी पूजा कटी है उसके विषयके पठे ही वचन 
कद दिया है वह सर्व॑त्रके नही है कारण कि, संकषटटचतुरथा आदिमे बहुतसे कारका बाधे 
जायगा, इससे गणेशत्रतमें सर्वत्र पहटी छेनी, यह्‌ सिद्ध हुआ । ओर यह कषे है कि 
सेकटचतुधा चन्द्रोदयन्यापिनी ठेनी ओर यदि दोनो दिन चन्द्रयोग हो तो ठतीयाका 
योग दहोनेसे प्रथमकी ही प्रहण करनी । ओर तो यह कहते है कि, यदि प्रथम दिनि 
तीन धूते आदि दतीयाका योग न हो आर अगर दिन माधवकी की मध्याह्व्यापिनी 
होतो सम्पूणं चतुर्थीं होनेसे परी स्वीकार करनी ओर यदि दोनो दिन मध्याहव्या- 
पितीनदहोतो परली करनी जर.गौरौत्रतमे तो पह ही ठेनी । कारण फि, गणेन्च गौरी 
चहृखा इनसे भपित जो चतुर्थी ह वह दूसरे देवताओके तरतमे पेचमीयुक्त ऊनी 
चाद्ये, ठेसा मदनरत्नमें ब्रहमवैषसेका वचन है । माधवने सव टी पचमी पटली ऊनी 
ङिखी है । षतु्ीसे युक्त पमी करनी ष्ठी युक्त नकी; चाहे दैव, चाषे 
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परया न तु! वे कमेणि षैव्ये च श्ुङ्कपक्षे तथैौपिता ॥" इति हारीकोक्तैः 
हेमाद्विमते तु कृष्णा पूवां सितापरा । कृष्णा पूवेयुता सिता परयुता 
स्यासञ्चमी' इति दीपिकोक्तेः । वस्तुतस्तु हारीतेत्कतिरुपवासविषया । “प्रति 
पत्पथमी चैवे सादिती मूतपरणिमा । नवमी दश्चमी चैव नोषोष्याः परसंयुताः ॥" 
इति जहरैव्तात्‌ ॥ यत्त-“पथमी तु प्रकत्तेनया 'षष्ठया युक्ता तु नारद्‌" इत्याप- 
स्तम्बीयं तत्स्कन्द्तपरम्‌ । “स्कन्दोपवासे स्वीकायां - पञ्चमी पैरसंयुता” इति 
वाक्यरोषादिति मायवः । तन्नागप्रूजाविषयमित्यनन्तमहनिणेयागरताद्यः । 
चमत्कारचिन्तामणौ च-“पञ्चमी नागप्रूजायां काय्यां . पष्ठीसमन्विता । तस्यां तु 
बुषिता नागा इतरा सचतुथिका ॥" इति । तेन नागपूूजाद परैव ॥ यत्तु मदनरल- 
दिशेदासीययोः- श्रावणे पमी शङ्का संप्रीक्ता नागपञ्चमी । तां परित्यज्य 
पथम्यश्चतुथोसदहिता दिताः ॥" इति संग्रदोक्तेः ॥ “गणेरस्कन्दयोगाभ्यां क्रमा- 
ज्नागः शुभाञ्चुभः । भित्रामित्रे तयोः पतर नागानामायुबहणो ॥" इति षटूर्भेश- 
नमता । श्रावणप्म्यतिरिक्ताया नागपञ्चम्याश्चतुथीयुतत्वसुक्तम्‌ । तदुपवासा- 
दिविषयम्‌। पत्रे वाहने ॥ प्ठीनिणयः । षष्ठी सवेमते स्कन्दव्रतातिरिक्त परेव । 
युम्मवाक्यात्‌ । ˆ नागिद्धा न कत्तव्या षष्ठी चेव कदाचन ईते स्कान्दाच ॥ 


प्रीये 





पित्रयकम हो; चाहे शुक, चाहे कृष्णपक्ष हो ठेसा हारीतने कटा दहै । हेमाद्रिके मतसे 
तो _क्रष्णपक्षकी पटी ओर र्कपश्की अगडी प्रहण करनी । कारण कि, यही दीपिक 
कहा रै, कृष्ण ॒पेवमी चौोथसे युक्त ओर शु्पक्षकी छठंस युक्त छेनी । यथा्थमे ते 
हारीतका वचन उपवासके विषयमे है, जेसा कि ब्रह्मवेवत्तमे छिखा है प्ररिपदा, पचभी, 
सानित्री चौदश, पूनी, नवमी, दरामी ये जब परतिथिसे युक्त होः तो इनमे उपवास 
न करे ओर जो आपस्तेबमे यह छ्िादहै किह नारद्‌ ! पचमी पष्ठीसे युक्त करनी 
चाहिये, यह वाक्य स्कन्दत्रतके विषयमे हे, इसमे माधवका यह विरोष वचन दै क, 
स्कन्दुब्रतमें पच्चमीयुर षष्ठी ठेनी चाहिये । अनन्तभटर निणेयामरतादि इसरो नागपू- 
जाविषयक कते ह । चमत्कारचिन्तामा्ीमें भी क्खिा है क, नागपूजार्मे षश्वीयुक्त 
पचमी करनी । कारण कि, उसमे नाग प्रसन्न द्योते है जर रेष चतुर्थायुक्त करनी इससे 
नागपूजामें पर ही करनी । ओर जो मदनरत्न दिबोद्ासीयमें छिला हे कि, श्रावण शुम 
ज नागपचमी है उसको छोडकर ओर पचमी चतुथीयुक्तं करनी उत्तम है । यह्‌ संप्रहका 
वचन है, कि चतुरीके योगसे क्रमसे नाग शुभ ओर अश्चुभ होतेह । कारण कि चौथ 
ओर छठ नागोके वाहन मित्र ओर अमित्र आखु ओर वहीं होते दै, इस प्रकार षटू्रिशकका 
मी मत है । श्रावणश्चुह पचमीसे अतिरे्त पचमी चतुथींयुक्तं करनी, यह उपवासके विषयमे 
दे । रकन्॒त्रतके विना सबके मतमें षष्ठी परी दी महण की है इसमे युग्मवाक्य है । स्कन्दपुराणमेः 


परिच्छेदः १,] भाषार्दकषासमेतः । (४९) 


सप्तमीनिर्णथः ॥ निणेयागृते- वष्ठी च सप्तमी चैव वारशदश्ुमालिनः । योगोऽयं पद्म 
को नाम सृर्थकोषिैः समः॥” सप्तमी पूव युग्मवाक्यात्‌ । ष्ठा युता सप्तमी च 
कर्तव्या तात सवेदा " इति स्कान्दाच्च ॥ अष्टमीनि्ण॑यः । अष्टमी तु स्वेमते कृष्णा 
पूवो सिता परा । ‹ व्रतंमतरेऽ्टमी कृन्णा पवां शह्काष्टमी परा ' इति माधबोक्तेः। 
परयुक्‌ ग्का्टमी पृवेयुक्‌ कृष्णा इति दीपिकोक्तेश्च ॥ दिवराक्तयुत्सबे च कृष्णाप्यु- 
तरा-“पक्षदयेप्युत्तरेव दिवशक्तिमरोत्सवे" इति माधवोक्तेः । बुधाष्टमीनिणेयः ॥ 
दिबोदासीये भविष्ये-“यदायदा सिताष्टम्यां बुधवार भवेत्कचित्‌ । तदातदा 
हि सा ह्या एकमक्ताराने चप ॥ संध्याकारे तथा चेतरे प्रसुपे च जनादेने । बुधा- 
"मी न कर्तव्या दन्ति पुण्यं पुरातनम्‌ ॥" अत्यं पद्यं हेमाद्रौ न धृतम्‌ ॥ 
नवमीनिण॑यः ॥ नवमी तु सकेमते पवां भुग्मवाक्यात्‌ । * न यौन्नवमी तात 
दशम्या तु कदाचन ` ईति स्कान्दाच्च ॥ दशमीनिणैयः। दमी तु प्वांषराच 
इति हेमाद्रिः । "कृष्णा पूर्वोत्तरा शङ्का दम्यं व्यवस्थिताः इति माधवः । 
वस्तुतस्तु मुख्या नपमीयत्ेव ग्राह्या । “दश्चमी त प्रक्तेव्या सदुगां दविजसत्तमः 
इत्यापस्तम्बोकतेः । यत्त--सम्पूणां दरमी कायां पूया परयाथवा' इत्याङ्धिरसो- 
्तम्‌-तन्नवमीयुक्तारामे ओदयिकी आ्राहयेवयेषं नेवम्‌ ॥ एकादरीनिर्णयः । अयै- 
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छिखा है रि,पचमी चिद्धा छठ कभी न करे।निर्णयामृतमे छिखा है,जो ष्ठी, सप्तमी रविवारके दिन 
हो यह्‌ पद्मक नामक योग सौ करोड सूयग्रहणके समान है । युग्मवाक्यसे सप्तमी पटली ही होती 
है । स्कन्द्मे छिखा है, हे तात ! सदा सप्तमी छटके सहित करनी चाहिये । ओर अष्टमी सबके 
म्मे कृष्णपक्षकी पदी ओर शुहपक्षकी पिछटी हत्ती है, ठेसा माधव कहते । दीपिकामें 
मी यही छ्खिादहै कि; कृष्णपक्षकी अष्टमी सप्तमीसे युक्त ओर शुहपक्षकी नवमीसे 
युक्त छेनी ओर शिवा शिवके उत्सवमें दानो पक्षमे नवमीसे युक्त छेनी चाहिये,देसा माधव 
कहते है।दिवोदासीयमे भविष्यका वचन है, जब जव शुङ्काष्टमी बुधवारी हयो हे राजन्‌ ! 
तब तवर एकभक्तवाे मनुष्यको वह्‌ भ्रहण करनी चाहिये! सन्ध्याकार, चैत्र, जनादनके 
शायनमें बुघाष्टमी न करनी चाहिये, करनेसे पुरातन पुण्यको द्रण करती है । हेमाद्रिमे अन्तका 
पद नदीं छिखा है ॥ नवमी तो सवके मतम अष्टमीसे युक्त पटो ही खिली ६ । युग्मवाक्य 
दोनेसे स्कन्दपुराणका वचन है-हे तात ! दश्चमीयुक्त नौमी कभी न करती चावि) 
हेमाद्रि कहते द कि,दश्चमी पटी वा परली होती है । छष्णपक्षकी पहटी ओर शङकपक्षकी 
पिछली करनी पेसा साधव कहते दै । यरथा्थमें तो मुख्य नौमीय॒क्त ही प्रहण करनी चाहिये 
कारण कि, हे द्विजश्रेष्ठ ! नोमीसे युक्तं दशमी करनी ठेसा आपस्तम्बका वाक्थ `हे ओरं 
जो यह अंगिराने कहा है-सम्पूणे दृश्चमी पूष वा परसे युक्तं करनी चाहिये, यह वचन तवं 
जानना जब ननमीयुक्त न मिरे ॥ अष एकादशीका निणेय कंते हँ ! एकादक्षी उपवासं 


(९०) निणयसिन्धुः । [ थम 


कादरी ॥ ततैकाद्इयुपवासो द्वेषा--निषेधपरिपालटनास्मको व्रतरूपश्च ॥ तत्रायः- 
“न शंखेन पिवेत्तोयंन खदेर्फुमंसृकरो । एकादर्यां न मुञजीत पक्षयोरुभयोरपि ॥" 
इति कोमेदेवखादक्तेः 4 अघ्निषुराणेऽपि-“य॒दस्थो बह्मचाय च आहिताभिस्त- 
यैव च। एकादरयां न मुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ” इति ५ न चत्र पथदासेन 
चतविधिः, तदेतुत्रतादिङब्दाभावात्‌ ॥ वतरूपस्तु बज्ययेव्ते-“प्रपते हरिदिने 
सम्यग्विधाय नियमं निशि ¦ दशम्यासुपवासस्य मङयाद्रेष्णवे व्रतम्‌ ॥” इति । 
हदं च दिवभक्तादिमिरपि का्थंम्‌ । “कष्णवो वाथ दोषो वा ऊुयोदेकादरीत्रतम्‌' 
इति शिकधमेक्तिः । चष्ण्ो वाय शवो वा॒सौरोऽप्येतत्समाचरेत्‌' इति सौर. 
पुराणाच्च । सोऽपि द्वेधा-नित्यः काम्यश्च । “उपोष्यैकादशीं नित्यं पक्षयोरुभयो- 
रापिः इति गारुडोक्तेः । "पक्षेपक्षे च कतन्यमेकादश्यामुपापेणम्‌ इति नारदो- 
क्तश्च नित्यता । “ यदीच्छेद्ष्णुसाय॒ज्यं श्रियं सन्ततिमात्मनः । एकादरयां 
न सुञज्ञीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ” इति कोमांदिषु फलटश्चतेश्च काम्यता। 
उभयेकादञ्चीवरत गहस्थातिरिक्तानामेव नित्यम्‌ । गृहस्थस्य तु शङ्कायामेष त्तं 
नित्यम्‌, न कृष्णायाम्‌ । “एकादश्यां न सञ्जीत प्नयोरुभयेरपि । वनस्ययति- 
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दो मेद द, एक निषेधपालन, एक व्रतरूपसे। पदा निषेधपाठनामक कटते द-एकादररीके 
दिन रंखसे जल न पीये, कूम ओर शुक्रो न खाय ओर दोनो पखवारमे एकादशीको 
भोजन न करे, यह्‌ कूमंपुरण ओर देबलादिका वचन है । अभिपुराणमे छि दै-गृहस्थ, 
ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री ये दोनो एकादश्षीको भोजन न करं। यहां को के कि, भोजनके 
निषेधसे ्रतकी विधि प्रप्र हो जायर्ग सो उचित नही; कारण कि, त्रताक्चेपिका हेतु को 
जतादि शब्द्‌ उन वचनोमे नरह हे । तरतका स्वरूप तो ब्रहमयैवर्तने छ्ला दै । एकादशकं 
प्राप्न होनेपर रात्रिम सम्यक्‌ प्रकारस नियम करफे नियमपूर्वक दशमीके दिन ही वैष्णव त्रतका 
संकल्प करे । यह्‌ त्रत शिवं भक्तौको भी करना उचित हे । शिवधर्मे ठिला है-शष्णव शव 
कोई दो, एकाद्रीव्रत करना चाये । सौरपुराणभे छिला है-वैप्णव, शेव, सूयभैक्त को 
हो, यह्‌ व्रत करना चाद्ये । यट्‌ भी नित्य ओर काम्यभेदसे दो प्रकारका ह । गरुड छिखा 
डं कि, दोनो पक्षकी एकादशीमें नित्य उपवास करना नित्यहै । नारद भी कहते है-पत्येक पक्षम 
एकादशी का उपवास करना चादिये यह्‌ नित्यपरत्व दै । जो बिप्णुके सायुञ्यकी इच्छा हो, 
सपने कसल्याणकौ इच्छा हो, श्री ओर सन्तानकी इच्छा हो तो एकादशी दोन पखवारेकीमे 
मोजन न करे, इस प्रकार दररमपुराणादिकी फटश्तिसे काम्यता भ है । दोना एकादशीका 
जत गृहुस्थसे अतिरिक्तोको हयी नित्य है । गृहस्थको तो द्मे ही नित्यत्रत है, कृप्णमे नहीं । 
कारण कि, देवर कहते दैः दोनों पक्षकी एकादृक्ीमे भोजन न करे । यह्‌ वनवासं ओर 


परिषटेदः १.1] माषाटीकासमेतः। (५१) 


धर्मोऽयं शङ्कमेव सदा गृही ॥ " इति देवरोक्तेः । न चानेन निषेधणरुनमेवं 
वनस्थयतिग्रिषये उपरसहियते न तु व्रतमिति वाच्यम्‌ । अस्य पयुदासेन व्रत 
विधेपरघ्वात्‌ 1 अन्यथा पूरवोक्ताप्रिपुराणवचने निषेधपालने गरहस्थस्याधिकाये- 
त्तया विरोधः स्यात्‌ । निषेधस्य निबत्िमात्रफटतवेन विशेषानपेक्षणादुपसंहारय- 
योगात्‌ । अभावस्य धमत्वामावीच्च । तस्मादनेन सर्वेषामेकादशीव्रतविधायिनां 
सामान्यवाक्यानां वनस्थवातिविषये उधसंहारान्न गरहस्थस्य कृष्णायां नित्य- 


(५४ ८@ 


तापैः ॥ कथं तर्ि-“.संकरान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादरिवासरे । चन्द्रस्य 
चैव न इयोतुत्रवान्णदी ४" इति नारदादिवचनेषु कृष्णानिषेधः, प्राप्त्यभाग- 


दिति चेच्छयताम्‌्“दायनीबधिनीमध्ये या कृष्णेकाद्री भेत्‌ । सेबोपोष्या 
गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥" इति पाञ्च । गृहस्थस्य अषादीकातिकीमध्य- 
स्थाया कृष्णा विहिता सा पुत्रबतो नि्पिध्यते। अन्यकृष्णायां तु न विषैः । 
सरैविधीनां बनस्थयतिषूपरसंहारात्‌ निपेधः पराप्त्यमाात्‌ । श॒यन्यादिवाक्यं त्वपु- 


गृहिगोचरमित्यनन्तभद्रदेमाद्रयादिमन्थाः ॥ दीपिकापि-““असिता तु शायनी- 
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यतियोका घर्मं हे ओर गृहस्थीको शुद्धाका चत करना चाहिये । यदि कोई के फि, इस वच- 
नसे वानप्रस्थ ओर संन्यासीके विषयमे निषेधके पाटनका हौ उपसंहार करते हं त्रतका नही, 
सो उचित नर्द । कष्ण किः यह्‌ वाक्य पनुदासदयरा व्रती विधिका कहनेवाखा है । यदि यह्‌ 
न मानेगे तो अश्निपुराणके वचनमें निषधपाखनमें जो गरहस्थीको अधिकारं छिखा हे उससे 
विरोध होगा, इस कारण निषेधको निवर्तिका कथन करनेवाखा हयनेसे विशेषकी अपेक्षा 
नहीं है ओर इससे उपसंहारका अयोग है ओर अमाव कमी किसीका धमभी नही हो 
सकता, इस कारण इस वचनके द्वारा संपूण सामान्य वाक्य ज एकादशी तके बोधक हैँ 
उनका वनवासी ओर संन्यासीके यिपयमे उपसंहार दोनेसे गृहस्थको नित्यत्रतकी विधि 
कृप्णपक्षमे प्रप्र नदीं होती । ओर यदि पेसा हे तो क्यो नारदी रेखा कहते ह कि, 
सं्रंति कृपएणपक्षकी एकाददी सूय चन्द्रमाका प्रहण इनमें पुत्रवान्‌ गृहस्थी उपवास न करे, 
इस्यादि वचनोंसे सिद्ध ह कि, निषेध प्ाप्रिके बिना नहीं हो सकता। एसी शकापर यह समा- 
धान ह छि, देवरायनी ओर देवोत्थान इन दोनो एकादशियोके मध्यमे जो कृष्णपक्षदी 
एकादशी है बहौ गृहस्थीको करनी चाहिये दुसरी नदीं । इस पद्यपुराणके वाक्यसे आषा 

जीर कातिकके अध्यमे जो कृप्णपश्चीय एकादशी है उनमें उपवास करना कहा है ओर 
पुत्रवालेको पूं कहे वचनसे उसका हौ निषेध कहा है जर कष्ण एकादशा तो 
विधान नी है सब विधिर्यो वानप्रस्थ जर संन्यासीके पिषयमें समाप होने कारणं 
अभावसे निषध नदी है ओर पूत देवशयनी देबोद्धोधिनी आदि जो बचनह व पत्रो गृहश्यष्ि 
विषयमे जानने, यह अनन्तम देमाद्रि आदि मन्थ कषतेहै । दीपिका्मे भ किलाह छि, शयनी 


(५२ ) निणेयसिन्धुः । [ प्रथम-- 


बोधान्तरस्थाप्यथो न स्यात्सात्मजिनोऽपि" इति ! मदनरले भविष्ये-“यथा 
ङ्का तथा कृष्णा द्वादश्षी मे सदा परिया । चक्घा गृहस्यैः कर्तव्या भोगसन्तान- 
वर्धिनी । युमुष्चुभिस्त्या कृष्णा न ते तेनोषदर्दिता ॥ "' इति । निषेधपारनं 
काम्यव्रतं च सवकृष्णायां सवेग्रहिणां भवत्येव । ““एरवांश्च सभायश्च बन्धुयुक्त- 
स्तयैव च.। उभयोः पक्षयोः काम्यत्रतं कु्ां सु ' वैष्णवम्‌ 1" इति नारदोक्तेः । 
एतच सर्वं काटाद उक्तम्‌-““विधवाया वनस्थस्य यतेश्रेकाद शीदये ॥ उपवासो 
ग्रहस्थस्य शुद्धाय मिव पुत्रिणः । भुजेनिषेधः कृष्णायां सिद्धिस्तस्य ततो तरते ॥" 
इति । भराच्यास्तु केष्णवग्रहस्थानां कृष्णापि नित्या । “नित्यं भक्तेसमायुक्तैनररषै- 
ष्णुपरायणैः । पक्षेपक्षे च कतेव्यमेकादश्याम॒पोषणम्‌ \ सपुत्रश्च सभार्यश्च सुजनो 
 भक्तिर्सयुतः । एकादश्यामुपवसेतपक्षयोरुभयोरपि ॥” इति नारदोक्तेरित्यटुः ॥ 
पुञजकचब्दश्चापत्यमाज्रवचनः ॥ नारायणवृत्तो-'र्मांस एव मे पुत्रा जायेरन्‌: इत्य- 
आपत्यमाजरवाचित्वोक्तेः ॥ “जनयेद्वदुपुत्राणि' इति लिङ्गात्‌ । "पौत्री मातामहस्तेन” 
इति मनूक्तेः । पु्या अपत्यंमिव्यये तु “ स्रीभ्यो टक्‌ "" इति पोत्रेय इत्यापत्तेः ॥ 
"पुमान्‌ पुञ्रो जायते ` इति च ॥ उपवासा्मपेधे विरोषो वायवीये उक्तः" “उपवासः 
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बोधिनीके बीचमेकीं कृष्णा एकादश्शीको पत्रवाखा गृहस्थी न करे  मदनरत्नमे भविप्यपुरा- 
णका वचन ह कि, जेसी शुदा वैसी ही कृप्णा द्वादशी मुद्चको सदा प्यासी दै शुञ्धा गृदस्थि- 
योको करनी चाये ¦ यह भोग ओर सन्तानकी बढानेवाटी हे, सुमुक्चुमोको कृष्णा करनी 
चाहिये, जो उनके आचायने की हं ! निषेधका पारन ओर काम्यत्रत तो सव कृष्णा 
एकादरियोमें सन गृहस्थी करे; कारण कि, नारद्‌ यह कहते ह कि, पुत्रवान्‌ भायाधुक्त ओर 
बन्धुसम्पन्न गृहस्थी विष्णुके काम्यत्रतको दोनों पलवारेमें करे, यह सव काठादरशमे कहा ह 
कि, बिधवा, बानप्र ओर संन्यासी ये दोनों एकादशी ओर पुत्रवान्‌ गृहस्थी शुष्छामे त्रत 
करे ओौर भोजनका निषेध तो गृहस्थीको कृष्णाम मी है, इससे उसका त्रत सिद्ध होता है ¦ 
भ्राच्योंका यह कथन दै कि, वेण्णव गृहसियोंको कृष्णा एकाद मी निलय है, करण कि, 
नारदे यह छिखा है कि, व्िप्णुकी भक्तिम तत्पर मनुप्य प्रयेकं पक्षमे एकादसीका त्रत 
करे, पुत्र खी, घु सम्पन्न भक्तिमान्‌ मनुप्य भी दोनों पक्षोकी एकाद्चीका त्रत करे, इनः 
वाक्यों पुत्रशब्दसे सन्ततिमात्रका कथन जानना । नारायणबृत्तिमें कहा है कि, पुरुष ही 
मरं अपत्य हो इसमें अपलयमात्रका वाची पुत्रश्व्द कहा हे ओर मनु भी कहते हं कि. 
नाना भः उस पुत्रके पुत्रसे पोतेवाला होता है । पुत्रके पुत्रको पौत्र कहते ह! यदि 
बेटीका जो अपत्य ेसा अथ॑ हेता तो ( खीभ्यो दक्‌ ) इस अष्टाध्याय्ि सूत्रसे 
क प्रयय होनेसे पौत्रेय पद्‌ होता ओर पुमान्‌ पुत्र सन्तान होता है, एेसा भी कष € 
इससे भौ पत्रपद्‌ अपत्यका बोधक विदित होता है । वायुपुराणमे उपवासके निपेधमें कह 


परच्ेदः १, ] भाषाशंकासमेतः । (९९) 


निवे तु मद्यं किचित्यकल्पयेत्‌ । नदुष्पल्युपवासेन उपवासफडं भेत्‌ ॥ ” 
भक्ष्य च ततरैवोक्तम्‌-नक्तं हविष्यान्नमनोदनं बा फटठं तिलाः क्रीरमथाम्ब 
चाज्यम्‌ । यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तर च ॥ ” इत्यलम्‌ । 
दशमीषेधनिणैयः । तत्र दशमीविधो द्वेधा-अरूणोदयवेधः सूर्योदयवेधश्चेति ॥ 
आयो गारुड -'ददामशेषसंयुक्तो याद स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं॑वैष्णवेन 
तद्धि तैकादसीत्रतम्‌ ॥ "' इति । अरुणोद्यस्वरूपे च माधवीये स्कन्दे-“उदया- 
सपराक्चतश्चस्तु घाश्का अरुणोदयः " इति । यदृषि-“उदयामाम्यदा विग्र सुहृत 
दयसंगुता । संपूर्भैकादश्ची नाम ततरैवोपवसेदूदी ॥ इति " गारुडसोधमादिवच- 
नम्‌ । यच्च भष्पे-“आदित्योदयवेखायाः प्राङ्सुहूततद्रयाध्वेता । एकादरी तु 
सम्पण शद्धान्या परिकी्ठिता। ” इति । तदप्युपरसहारन्यायेन दण्डचतुष्टय- 
परमेव । हेमाद्रावप्येवम्‌ । यत्त॒ जह्यवेवर्त-““चवस्नो घटिकाः मातररुणोदय- 
निश्चयः । चतुष्टयविभागोऽतर वेधादीनां किंटोदितः ॥ अरुणोदयवेधः स्यास्सारद्ध तु 
घटिकाज्यम्‌ । अत्तिधो दविवधिकः अभास दरोनाद्रैः ॥ " महावेधोऽपि तेव 


दयते । “तुरीयस्तज पिहितो योगः सर्योदये दधेः " इ तदप्यव्यवद्वारा 
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हे भि, यदि कोई बस्तु उपवासके निषेधमें भक्षण करल तो उपवासके न करनेसे बह 
दूपित नही होता अर उको उपवासका फर प्राप्न होता हे । म्य वस्तु भी वही कदी ह- 
नक्त, हविप्य, अन्न, चावल, फट, ति, दृध, जक, घी, गौका दृध, वायु इनमे मसे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठं जानने ! विस्तारसे अलम्‌ । दशमीका वेध एकादशोके विषयमे दो प्रकारका 
ह । पटा अरूणोदयका ओर दसरा सू्ोदयका वेध । प्रथम गरुडयुराणमें शस प्रकार कह! 
ह कि, यदि दरामीके रोपमें अरुणोदय हो दो वेप्णव एकादरीत्रत न करे ओर माधवीयमें 
स्कंदके वचनसे इस प्रकार अरुणोदयका स्वरूप कहा है कि, सूर्योदयमे प्रथम चार घड़ी अरूणो- 
दयकाङ होता है ओर गरुड ओर धर्मादिका जो यह वाक्यै कि, हे ब्राह्मण ! यदि. 
उद्यसे फले दो मुहूतं एकादशी हो तो वह॒ सम्पूणं॑एकाद्री होती है । गृहस्थीको उससे 
ही त्रत करना चाहिये । ओर जो भविप्यका यह वाक्य है कि, स्के उद्यसे प्रथम दौ 
मुहू दो तो वह्‌ एकादशी सम्पूणं जाननी । ओर इसके सिवाय विद्धा जाननी । उपसंहारे 
स्यायसे ये दोनों वाक्य भी चार घड़ीके विषयमे ही जानने । हेमाद्रिमे भी यही ह ओर 
जो ब्रह्मवेवतंमे यह्‌ लिखा है कि, प्रभात समय चार धड़ अरणोदयका निश्चय है अर 
चार प्रकार वेधादिका विभाग कहा है, १ साढे तीन घडी अरुणोदय है, २ सूयी प्रभा 
दीखनेसे दो घडी अतिवेध है, ३ सयका दक्ञेनदहोवान दो बह महावेधभी वहां हीट, ` 
चौथा वेध बां यह्‌ ङ्ख है कि, जो दशमी सूय उद्यके समय हो । यह बवन भी अब~ ` 
यवक दवारा अरुणोद्यवेषपर ही है । यह्‌ माधवीय ओर्‌ मदनरतनमे छिखा दै । इनसे भिन्न ` 


(५४) निणयर्भनधुः । [ प्रथम 


अरुणोदय्वेधविक्चेषपरमेवेति माधवीये मदनरले च 1 अन्त्यस्तूदयवेधः । तथ।- 
न्येऽपि वेधाः! हेमाद्रो माधवीये च गारुड-““उदयात्ाङ्‌ जिघरिकाव्यापिन्येका- 
दरी यदा । संद्विगधेकादशी नाम वर्ज्ये धम॑काङ्क्षिमिः ॥ उदयात्मद्खुहूरतेन 
व्याषिन्येकादशी यदा । संयुक्तैकादशी नाम वर्ज्ये धरममवृद्धये "॥ हैमाद्री-रतरे 
रन्त्याष्टमो भागोऽप्यरणोदय उक्तः । "निलः प्रान्ते तु यामा दरवादि्रवादने । 
सागस्वतानध्ययने चारुणोदय उच्यते “ ॥ इति स्मरतेः । अके एषां स्वै 
पक्षाणां युद्त्द्येन क्रोडीकारात्‌ निशःपरान्ते' इति वचनाच्च रात्रिमानवशात्सा- 
धर्िदण्डाद्योऽनेकेऽरुणोदयाः । तदाह देमादि-“साधघटिकात्रयोक्तिरष्टविराति- 





उदयबेध जाननी ! इसी प्रकार ओर भी वेधं हेमाद्रि, माधव ओर गमडपुराणमें -कहे ह । जो 
उद्यते पटे एकादशी तीन घडी व्यापिनी हो यह संदिग्धा एकारे हे,धमकी बृद्धिवाखंकों 
यह ल्यागनी चाहिये आर जो एकादसी उद्यसे पहठे एक मुहूत दो वह्‌ संयुक्त एकादक्षी है। 
धर्मश्ाद्धिके अर्थं उसे भी छोड दे । हेमाद्रि रात्रिके अन्तका आठवां भाग अरणोदय खिला है, 
रात्रिके अन्तमें वह्‌ आधा पहर जब देवता्ओके निमित्त वाजे बनें अथवा जव सरस्वतीका 
अनध्याय दो तब अरुणोदय होता दै, पेसी स्मरति है।किरन्दीका इसमे यद कहना है कि, इन सव 
पष्छोसे, मुहूतं आनेसे आर “निशः प्रान्ते इस स्मृतिके बचनसे रात्रिमानके अनुसार तीन घडी 
आदि अनेक अरुणोदय होते हं यही हेमा कहते हें फि, सादे तीन घड़ीके वेधकरा 
कहना तव जानना जब अट्राईस घड़ी रा्निका मान हो ओर यदि इससे अधिक रात्रिक 
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$ पूणा, खण्डा ओर विद्धाफे मेदस एकादशी तीन भ्रकारकी है। उसमें ३२ मुहव्यापिनी 
पूण, जो सूयेके उदये प्रतिपदा आदि ची आवे वह षएकादुश्ीको छोडकर ओर पूणे 
कहाती है, पेखा स्कन्दमें निपेध होनेसे रिख है क्रि, षे विप्र ! जो उदये पहर दो सुहुते 
एकादशी हो वह पणा एकादशी बतके योग्य है, यह गरुडमे कहा ह । इसमे विशेष भी है कि, 
सूर्योदय ६० धड़ीपयन्त एकादक्षी हो तो सम्पूणं एकादशी धमफल्वाोको करनी ब्ाहिये, 
यह . गरुड्में किखा द । अरूणोद्यम्यापिनी परदिनभें न्यून होनेते खण्डा कहाती दै । अरुणोदुय- 
म्यापिनी विद्धा शोत है 1 आदित्यके उद्यसे दो सुहूतं पहरेतक होनेषे एकादशी सम्पूण होती 
हे, इससे भिश्च विद्धा होती है। यह भविष्ये लिखा है! विद्धा मी संदिग्ध ओर संयुक्त मेदसे 
दो प्रकारकी है। पुत्र ओर राज्यकी भ्रसिद्धिके निभित्त दादश्मिं उपवास कर त्रयोदशम पारण 
करनेसे सौ यज्ञका फक मिरता ह ! यह काम्य उपवास कहकर विधान किया । अव संदिग्धामें 
छक्ष देकर निषेध करते हैँ । पुत्र पौत्रकी प्रसिद्धे निमित्त द्रादशशीमे बत केरे, श्रयोदश्चीमे पारणासे 
सौ यज्का फर है । यह विदित काम्य उपवास वतका रुक्ष कर निषेध करते ह । उदयादिति-- 
यष दोनों वाक्य वैष्णवोसि भिन्न वुसरोके विषयमे हँ । वैष्णवो भ्रति ( मैवोपोष्यं वैष्णवेन ) 
इस वचनसे घ्यथं नेसे स प्रकार साघारणसे टी निवृत्तिसाधारणद्रारा निषेध होनेसे कषा ॥~ ` 


परिच्छेदः १. ] भाषादींकासमेतः 1 ९९) 


घटीमितराजेविषया । महत्तरास्तु-'रा्रीरपेषय चतस्रो घटिकाः इव्युक्तमिति' 
इत्याहुः तन्न । अरुणोदयकाब्दस्यानेकाथतवापत्तेः न च सहृतद्रयमर्थः । दण्डद्रये- 
कमुहृत्तादिविधानां तथाप्यनुपपत्तेः । नहि तेषां यामधत्वमरुणोदयतं चास्ति 
मुहृस॑दयस्य यामाद्धंस्य च चतस्रो घटिका इव्यनेनोपरसंहारा् न तदथं न च^साद्धं तु 
घटिकात्रयम्‌ इत्यनेनापि तदापत्तिः दौक्या । तेन चतुदेण्डेधस्थेवाक्तेः । चतुदेण्डे- 
ऽर्धघरीददामीसच्वे हि वेधस्तदर्थः । द्विघटिकादों तदमोगाच्च ! यत्तु मतम्‌-किय- 
तारुणोदयेध इत्यपेक्षायां साद्धघटिकाजयनियमादरुणोदयेऽधधाटिकातो न्यून- 
दशचमीसच्वे न दोष इति । तत्तुच्छम्‌ । द्विदडादावपि तदापत्तेः । “दशमी- 
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मान हो तोउसकी अपेक्षासे चार घडीका अरुणोदय जानना, एसा जो कहना हं सो ठीक 
नदीं ।कारण्र किं, ठेसा कहनेसे अरणोदय पदके अनेक अथं हो जार्यगे जर जो कदो कि, 
अरुणोदयका अर्थं दो सुहत दै, यह भी ठीक नहीं । इसमं भी दो घडी वा एक मुहूतेका वेध न 
बन सकेगा ! कारण कि, उनको आधा पहर ओर अरुणोदय नही बन सकते ओर दो मुहूतै 
तथा आधे पहरकी चार घडी मानकर जो परं की है वह्‌ अर्थ॑योग्य नहीं है जर यदि कटो 
कि, साडे तीन घड़ीके वचनसे अरुणोदय हो जायगी सो भीः टाक नहीं है। कारण य्ह इस 
प्रकार चार घडी पर वेध छिखिा है कि, जो चार घडकिं आरम्भमे आधी घडी द्रामीद्येतो 
वेध होता टे, यह्‌ दो घडीके अरुणोदये नही हो सकता। ओर जो किसीने यद्‌ स्वीकार किया 
हे कि, वेष कितने अरुणोदयपर होता है यद्‌ अपेक्षा प्राप होनेपर अरुणोदयमें सदे तीच 
घड़ीके नियमसे आधी वडीसे न्यून दरामी हो तो कुछ दोष नहीं, यह्‌ मन्तव्य तुच्छ है । कारण 
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- “तथा च--एकादश्ली ब्रेधा--पूणां, खण्डा; विद्धा चेति भेदात्‌ ॥ तत्र॒ या द्रार्विदान्सुहूत्ै- 
व्यापिनी स! पूणां-श्रतिपस्मश्डतिः सवां उदयादुदयाद्रवेः । सम्पूणं इति विख्याता ह रिवासर- 
वाजिता इति स्कान्दे । हरिवासरपयुदासा तत्र-'उदयात्माग्यदा विप्र सुहूढयसयुता । सम्पूरभैका- 
दशी नामु, तत्रेवोपवसेदूगृही ॥' इति गारुडात्‌ । अत्र विन्षेषपेश्षायाम्‌ 'आदित्योदयवेखायां आरभ्य 
दश्िनाडिकाः । सम्पूणेकाद्शी नाम कायां ध्मफरुप्सुभिः' । इति गारुडं द्षन्यम्‌ ! अरुभेद्य- 
भ्यापिन्याः परदिने न्यूनत्वे खण्डा ॥ अरणेोदयाग्यापिनी तु बिद्धा-'आदित्योदन्नवेलायाः भाङ्-- 
सुह तद्ठयान्विता । एकादशी तु सम्पूणी विद्धाऽन्या परिदीर्तिता ।` इति भविष्यात्‌ । विद्धापि 
देषा-संदिग्धा संयुक्ता च ॥ तत्र दुत्रराज्यप्रसिद्धय्थं द्वादर्यामुपवासयेत्‌ । तत्र तक्षतं पुण्यं 
त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ४ इति वितं काम्योपवासं संदिग्धं खक्षयथिरवा तश्र निरेधति-उदयाः- 
दिति । 'पुत्रपोत्रपरसिद्धय्ं दवाद्यामुपवासयेत्‌ । सत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ प ? 
इति बिष्टतं काम्योपवासं संयुक्तां र्वथिस्वा तत्र॒ निषेधति-उदयादिति । एतच ॒वाक्यद्धयं 
वेष्णवेतराधिषयस्‌ । वैष्णवान्धरति तश्रिषेधतरेय्यात्‌ । ‹ ेवोपोष्यं वैष्णवेन" इति सामान्यत एव 
निवृ्यसाघारण्येन निषिद्धत्वात्‌ ॥ इति टीका ॥'" वि 


६५६ ) निणैयसिन्धुः । [ मथम- 


शेषसंयुतो यदि स्यादरुणोदयः । नेवोपोष्यं केष्णेन तदिनेकादशीव्रतम्‌ ॥ " 
हति गारुडे भविष्ये च योगमा्निषेधात्‌ ॥ नारदीयेऽपि--“लवेवेधेऽपि विरन्द्र 
दद्ाम्पैकादीं त्यजेत्र्‌ । सुराया िदुना स्पृष्टं गङ्खांम इव निमेटम्‌ ॥ " 
स्कान्देऽपि-“ कलठाकाष्टादिगत्येव द्यते दशमी विभो । एकादयां न कते्यं 
तरतं राजन्कदाचन ॥ " इति । तत्र कलादिषेधनिणेयः । माधवोऽप्याह-सोऽय 
कलादिवेधाऽरुणोदयवेे सर्योदययेथे च ` समान इति ॥ निगमेऽपि-'“सषैमकार- 
 वेषोऽथमुपवासस्य दूषकः ।" इति । अत एवं माध्वेन-'अरुणादयाददंडेऽल्पद्‌- 
शामीस्पशे संपृक्ता, कृत्सघटेयोगे संदिग्धा, मुरत्तेव्याप्तो संयुक्ता, उदये संकीणो, 
इत्युक्त्वा “अरुणोदयवेलायां दशमी यदि सङ्गता । संपृक्तैकादक्ी तांतु 
मोदिन्ये दत्तवान्‌ प्रभुः ॥ "” इति गोमिलादयक्तः पूरवोक्तगारुडदेश्च सामान्यती 
 विक्षेषतश्चारुणोदयवेधो निषिद्धः 1 यत्वष्टमभागोऽरुणादय इति देमाद्विणाक्तम्‌ । 
यच महत्तरा राज्रीरिति तत्परमतं स्वयमेव दूषितम्‌ । अन्तेऽप्युक्तम्‌ । वेधतारतम्थं 
च दोषतारतम्यादुपपद्यत इति । दोषतारतम्य च परायश्चित्ततारतम्पाद्वगम्पते। 
तच्योक्त हेमाद्रौ स्मरत्यन्तरे-“अज्ञानायादि वा मोदात्छुवेनेकादशी नरः । दरमी- 
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कि, दो धडीके अरुणोदयमे मी यदी चात होगी । जिस दिन अरुणोदयमे दशमी शेष दहो 
उस दिन वैष्णर्वोको एकदरीत्रत न करना चाहेये।दइस गरुड ओर भविप्य॒पुराणके मतसे दञ्च- 
मीके योगमात्रे तका निपेध ह्‌ । नाखदपुराणमें छिखा है-हे राजन्‌ ! जो दृशमाका एकादशौसे 
ख्वमत्र मी वेध दातो उसे व्याग करदे, जसे सुराकी वदसे निम गंगाजल अपेय हो 
जाता है तद्वत्‌ छोड दे।स्कन्दपुराणमें भी छिखा दै-हे राजन्‌ ! यदि काष्ठा कटायुक्त भी दसी 
होतो एकादश्चीका त्रत कमी न केर | माधवने भी सिखा दै सो यह्‌ कटा आदिका 
भद अरुणोदय ओर मूयके वेधमें तुल्य ह, निगममे भी छिखा है-यह्‌ सव प्रकारका ही वेध 
उपवासका दूषक है । इसी कारण साधबने यह कहकर कि, अरुणोदयकी प्रथम घडीमें थोडा 
भी दशममीका सश हो तो सम्प्क्ता, परी वडधीका योग होनेसे सन्दिग्धा, युहूकी व्यापिने 
संयुक्ता ओर उदयम दशमी हो तो यह एकादसी संकीणी होती है । फिर इस गोभिखके 
वचनेसे यष कहा है कि अरगोदयफे समय दशमीका सग हानेसे सम्प्रक्ता एकादश्ची दतती 
है, प्रमुने उसे मोहनीको दियः है ओर पूर्वमे कहे गरुडादिके वचनसे भी सामान्य ओर 
भिशेष रीतिसे भी अरुणोदयक्रा वेध निषिद्ध ह । ओर जो हेमाद्रिने अरुणोदयकी रात्रिका 
आठवां भाग ड्ल हेषौरजो दीधरात्निमे चार घडी वेध कहा दै वह्‌ स्वयं ही दूषित 
कियाद ओर पीछेङिखा दै कि, वेधा न्यून अधिकृता दोष न्यूनाधिक्यसे सिद्ध होता है 
ओर दोषकी न्यूनता ओर अधिका प्रायधित्तकी. न्युनाधिकतासे जानी जाती है, अ 
देमाद्विमे जीर स्मृतिके वचनसे छिखा दै । जो मटुप्य अज्ञान वा मोदसे दकामीकशेष एका- 


परिच्छेदः १. ] भाषारीकासमेतः। (५७) 


शेषसंयुक्तां म्रायधित्तमिदे चरेत्‌ ॥ कृच्छ्रपादं नरश्चीतवो गां च दृ्यास्सवत्स- 
काम्‌ । सुवणैस्याधकं देयं तिलद्रोणस्मन्वितम्‌ ॥ "” विधानान्तरं तत्रैव-“जाक्ष- 
णान्भोजयेधिशद्वं च ददात्सवत्सकाम्‌ । धरणस्याधेकं . देयं तिटद्रोणमथापिं 
वा ॥ "” इति । अचर. वेधतारतम्यादयवस्थोति हेमाद्रिः । ‹ निशः मान्ते इत्यपि 
दोषाधिक्याथमेव । तस्माच्चतुयटिकरात्मक एवारुणोदय इति सिद्धम्‌ । तेन षट्‌ 
पञचारादण्डानंषरं दशमीमरवेशोऽरुणोद यवेध उक्तो भवति । अत्योऽपि तत्रेव कण्वे- 
नोक्तः-“उदयोपरि षिद्धा व॒ दशम्थेकादरी यदि । दानवेभ्यः प्रीणना्थं दत्त 
वान्पाकशासनः ॥ " इत्ति । स्मृत्यन्तरेऽपि-““दरम्याः प्रान्तमरदाय यदोदेति 
दिवाकरः । तेन स्पृष्ट हरिदिन दत्तं जम्भसुराय तत्‌ ॥ " इति । ततरारुणो- 
 दयवेधो वैष्णववरिषयः । तद्राक्येषु वेष्णवग्रहणातू । तत्खरूपं तु माघर्वाये 
स्कान्दे“ परमापदमापन्नो हे वा समुपस्थिते । , नेकादृश व्यज्ञयस्तु यस्य 
दीक्षासि वेष्णदी ॥ दिष्ण्वपिताखिलाचारः स दहि वेष्णव उच्यते ॥ ” इति। 
यद्यापि पिज्रादेरागमदीक्षायां तन्मा्रस्य वैष्णवत्वं न तु पुत्रादेः तथापि स्पार 
म्पथेपरसिद्मेव वैष्णवत्व स्मात्तव च मन्यन्ते वृद्धाः । अव्रान्येषामतिप्रसक्तेर- 
व्यभिचारद्रिष्णवदीक्षावत््वमेव वैष्णवत्वम्‌ । तत्वसागरे भविष्ये-“यथा शङ्खा 
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दुश्शीको करता हे, वह्‌ चोथाई छरच्छ्र करके वत्ससदित ग, आधा सुवणं आर द्रोण (३२ सेर) 
तिट देकर प्रायच्ित्त करे । व्ही विधानान्तर मीदै कि, तीस नाद्मणोको भोजन दे ओर सवत्सा 
गी आदिका दान करे । इन प्रायश्चित्तोमे वेधकी न्यूनाधिकतासे व्यवस्था हं । यह्‌ हेमाद्रिका 
कथन है । निशःपरान्तेः यह पूर्वोक्तं बचन भी दोषकी आधेकताके निमित्त है इससे यद सिद्धै 
कि, चार घडीका दी अरुणोदय होता ह, इससे छप्पन घडीके उपरान्त ददामीके परवरामे अरुणो. 
द्य डिखा गया हे । कण्वके इस वचनसे ओर वेध भी वहीं कदा गया है । यदि दशमीमे सू्यो- 
द्यके उपरान्त एकादशी हो उसका फल इन्द्रने दानवोंकी प्रसन्नताके निमित्त प्रदान किया है 
ओर स्मरतियोमें भी ङ्ख है यदि दरामीके अन्तमे सूर्योदय हो तो वह दरामीमिभरित दिनि 
राक्षसोको भिरता है, अथौत्‌ जम्भ असुर्के निभित्त दै । उसमे अरुणोदय वेध श्रष्णबोि 
षिषयमें ह । कारण किं, उन वाक्यम वैष्णवपद्का भ्रहण है । उसका स्वरूप तो माध्वीयमें 
स्कन्द पुराणके वचनसे छिखा है कि, जिसको वेष्णवी दीक्षा है बह चदि परम आपतति 
आर परम हषेको प्राप्त होवे एकादशी न यागे । जिसने अपने सम्पूर्णं आचार विष्णुको अष॑ण 
कर दिये ह उसको वैष्णव कहते दै । यद्यपि पिता जागिको साख्से भिप्णुकी दीक्षा हो वो 
पिता ही बेप्णव होगा, उसके पुत्र आदि वैष्णव न हेगि तो भी निज कुल्की परस्परांस 
प्रसिष्धिके कारण बद्ध उनको चरैष्णव ओर स्मतं मानते है, परन्तु यथात 

व्यभिचारके अभावरसे वही वैष्णव हो सकता दै, जिसे वैष्णुकी दीक्षा हो । वतत 
सागरमें मविप्यका इचन हे कि, जो शु जर छृष्ण एकदशियो शो तुल्य मानवा है उको 


(९८ ) निणयसिन्धुः।  [-मथम- 


तथा कृष्णा यथा कृष्णा तयेतरा । तुल्ये ते मन्यते' यस्तु स वै वैष्णव उच्यते ॥ " 
केचित्त दशम्यां नवमीवेधमपि व्यजन्ति तत्र मूर गम्यम्‌ । उदयवेधस्तु परि 
दोषात्‌ स्मात्तगोचरः 4 तदाह माधवः-“अरुणोदयवेधोऽ वेधः सूर्योदये तथा । 
उक्ती दो दशयमीवेधो वेष्णदस्मात्तंयोः मात्‌ ॥ ” हेमाद्विस्तु केषांचिदधेरात्रेऽपि 
दशमीवेधमाह-'* अर्धरात्रे त॒ केषांचिदराम्या वेध उच्यते \ कपाटवेध रउव्याहुरा- 
चायां ये हरिमियाः ॥ नैतन्मम मतं -यस्ात्रियामाः रा्िरिष्यते ॥ " इति 
जह्यवेवतांत्‌ । अस्याथः-“अनयतने ट ` इप्यत्रातीताया रैः पश्चिमया- 
मद्वयमागामिन्धा रेः प्रूवेयामद्यं दिवसश्च स कार एषोऽयतनः। स काठ 
इत्युक्तं महाभाष्ये स एव वर्तमानः काल एकादरयरोगात्र उपोष्यः । तन्मध्ये 
दङमीगरवेदो विद्धा मा त्याज्या । अत एव हेमाद्रौ-““ददरम्थाः संगदोपेण अघं 
रात्रास्परेण तु । वजेयेचतुरो यामान्संकरपाचैनयोः सदा ॥ ” हति दोष उक्तः । 
चतुरो यामान्‌ दिवसस्येत्यथैः । स्वमते तु रत्रेखियामतवात्‌ प्रहरत पूवंरोषः \ 
तेन चतुथंप्ररर एव वेधो युक्तः । सोऽप्यरुणोदय एव । सूर्योदय विना नेव खन- 
दानादिकः कमः ` इति माक॑ण्डयपुराणात्‌ । ` प्रत्यूषोऽहस॑ख कर्यः › इरि 
कोरादरुणोदयमारभ्य सर्यागुप्रवततेस्तनैव निषेधः । तेन मतमेदाद्वयवस्थति 


9 ग ६५ पम भी ॥िषिीिगिषगीकगीपिौि रीण णगि थिर णी णण णी म 1 1 1 पि ॥ 
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वैष्णव कहत हैः ! कोई ददामीमें नौमीका वेधहोतो इसको भी व्याम करते है परन्तु 
इसमे प्रमाण खोजना चाष्िये ओर उदयबेध तो परिदोप होनेसें स्मार्तोके निमित्त है सोई 
माधवने कहा है-दशमीके अरुणोदयमें रर सू्योदयमें दोनो वेध क्रमस्‌ त्रेप्णव ओर स्मातौके 
निमित्त हे ओः देमाद्वि तो ब्रह्मवेवर्तगुराणके वचनसे किसीके मतमे अधरातमें दशमीका वेध 
इष्ट कहते हं परन्तु वह कहते हं इसको भगवान्‌क्रे प्रिय आचार्यं कपादवेघ कहते है यह्‌ 
मेरा मत नहीं हे । कारण फ, रात्र तीन पहरकी ही इष्ट दै । इसका यह्‌ अर्थं ह ( अनद्यतने 
खद्‌ ) अनद्यतन कालमे खड्‌ खकार हो । इसपर महाभाप्यभें यह छ्खिा है कि, वीती हई 
रात्रिका पिरे दो पहर ओर आनेवाटी रातके पहटे दो पहर ओर मध्यका सारा दिन अद्य- 
वन काट है, इसीको वतमान कहते हे ! इसी अहोरात्र समयमे एकादरीका त्रत करना चाये । 
यादि उसमें दरा्भीका प्रवेश ह। जाय तो विद्धा एकादशी व्याग देनी चाहिये, इसीसे उसके 
विषयमे हेणाद्धिने दोष ङिखा है ॐ, आधीरातसे उपरान्त दशयमीके संग दोषसे दिनके चार 
परहसेका संकल्प ओर पूजनमें सदा त्याग दे ओौर अपने मतम तो निश्चा तीन प्हरकी होनेसे 
रातको तीन प्रकी पूवंका शेष हो जाता ह, इससे चौर प्रमे ही वेध युक्त है ओर बह भी 
अरुणोदयर्म ही जानना । कारण कि, सूयोदियके विना स्नान दानादिका क्रम नहीं येता देता 
 माकण्डेयपुराणमे छिखा होनेसे जर श्रस्युपोऽद्खं कस्यः' ठेसा कोपसे अरुणोदयसे आरंभ 
करके सूर्यकी क्रिरण जवतक प्रवृत्त हों तबतक उसमें ही वेधका निषेध है, इससे कोई इसकी ` 
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केचित्‌ ॥ करैयुतिकन्यायेनारुणोद येधस्येवेयं स्तुतिरिति तु माधवः ॥ यस्तु 
'दिक्पश्चदराभिस्तथा हति वेधः स उपवासातिरिक्तपिषय इति माधवः भ 
“ुकप्रक्राखेधोऽयसुपवासस्य दूषकः । साधंसपमुदृत्तस्छ योगोऽयं वाघते 
व्रतम्‌ ॥" इति निगर्मादिव्यटम्‌ ॥ अत्र माधवमत्ते-वेष्णवैररुणोदयैद्ा 
त्याज्या ॥ एङ्कादशीद्रादशीवृद्धो विशेषः । यदा त्वेकादश्येव शुद्धा सती वद्वते 
दादी वा उभयं वा तदा '"परोपोष्या । “एकादशी दादश्ची बाधका चेतत्यज्यतां 
दिनम्‌ ¦ पूर्व प्राह्यं त्तरं स्यादिति रैष्णवानिणयः ॥" इति माधवोक्तेः। 
स्मारस्तु-सर्योद्यविद्धा त्थाज्या । यद्‌! वेकादरी शुद्धा सती वधते द्वादशी च 
समा न्यूना वा तदाशरहस्यैः पूवा, यतिभेरुत्तरा काया । “प्रथमेऽहान सम्पूणं व्याप्या- 
होरात्रसयुता । ादक्यां च तथा तात दश्यते पुनय च ॥ पूवां कायां मृरस्थेश्च 
यतिभिश्वोत्तरा बिभो ॥' इति स्कान्दोक्तेः । वर्धमानोऽप्येवमेवाह्‌ ¦! उभयवृद्धौ तु 
शुद्धा किद्धा वा सर्मेपां पे । “सम्पूर्णषादश्ची यत्र भभाति पुनरेव सा । सरवैरोचरा 
कार्यां परतो द्वादशी यादे ॥'" इति नारदोक्तेः । द्वादशीमातरवृद्धौ ठु शुद्धायां पूर्वव \ 
“न चेदेकादश्ची विष्णौ द्वादी परतः स्थिता । उपोष्येकादशी तत्र यदीच्छेत्परमं 
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मतभेदरसे व्यवस्था करते हं । कैसुतिकन्यायसे यह्‌ अरुणोद यबेधकी ही स्तुति ह । ओर जो 
द्रा पन्द्रह घडीका वेध फिसीनि लिखा हे बह उपाससे भिन्नमे जानना । कारण कि, निगमे 
यह्‌ छिखा ह कि, यह्‌ सव प्रकारका वेध उपवासको दूषित करता है; ओर साढे सातं घडीकाः 
वेध त्रतको दूषित करता हं, विस्तार नदीं करते दँ । इसमें वेप्णवोको माधवके मतसे अरुणोदय 
बेधवालो एकादस्ची व्यागनी' चाहिये ॥ ओर जब शुद्ध एकादसीकी ही वृद्धि ह्योवा द्वादज्ची 
बे अथवा दोनों बद्‌ जार्यै तो माधवके कहे भनुसार दूसरे दिन त्रत करना, अथात्‌ 
एकादरी वा द्वादशी तिथि वद्‌ जाय तो पहरे दिनको त्याग दे अगरे दिन व्रत करे, यह ` 
वैष्णवोँका .निणय है । ओर स्मार्तोको तो सूयोदयबिद्धा एकादशी त्यागनी चाहिये जौर जब 
शुद्ध एकादशी वटे द्वादशी उसके समान हो बा न्यून दयो तो प्रथम दिनि गृहस्थ . ओर . दूसरे 
दिन संन्यासी उपवास करे । यदि एकादशी पहङे दिन सम्पूणं अहोरात्रव्यीपिनी हो ओर 
हे तात | द्वाव्लीमें मी दीखे तो गरहस्थियोको पटी ओर सन्यासियोको पिद्ठली करनी चये, 
देखा स्कन्दपुराणमें छिखा है । वद्धमान मी कहते ह-यदि दोर्नोकी वृद्धि होतो शुद्ध ह्यो 
चाहे विद्ध सवक पी ही होती है । जब एकादशो पूर्णं दिन हो जर प्रभाते फिरमी 
हो तो सबको दूसरे दिन त्रत करना चाहिये, जो उससे अगङे दिन द्वादशी हो तो यह ` 
नारदने कदा है यदि दादक्षी मात्रकी ब्रृद्धिष्टे तो प्रथमही होती है, कारण 
कि, यह्‌ भी नारद्जी ही कते टै-एकादश्षीकी बृद्धि न हो ओर अगे दिनं 
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पदम्‌ ॥'” इति नारदोक्तेः । “ दादश्षीमा्रबद्धौ तु शचुद्धाविद्ध व्यवस्थिते । शद्धा 
पूर्वोत्तरा विद्धा स्मात्तेनिणेय ईटशः ॥” इति माधोक्तेश्च । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । 
यन -“बिद्धाप्यषिद्धा 'विज्ञेया परतो दादश्ची न चत्‌ । अविद्धापि च विद्धा स्यात्प- 
रतो दादश्षी यदि ॥" इति देमाप्रौ पाद्मवचनम्‌ । तदेकादश्या बद्धौ ज्ञयम्‌। 
तदुक्तं माधवेन-"एकादशी द्वादशी चेत्युभय वद्धते यदा ॥ तद्‌! पूरदिनं त्याज्य 
स्मतिग्राह्यं पर दिनम्‌ ॥" इति । दादश्चामत्रवृद्धा नणेयः। विद्धंकाद्श्या 
दवादशीमाघवद्धां च सर्वेषां पय । ततरेवेकादशीमाअवृद्ध ग्हिणः पूग, यतेरत्तरा। 
पूर्वोक्तपाग्मोक्तेः । “एकादरीगिवद्ध चच्छह्धे कृष्णे बिरीषतः । .उत्तरां तु यतिः 


यातपूवांयुपवसेद्ररी ॥" इति प्रचेतस उक्तेः ॥ एतच्छरद्राविद्धाठुल्यमिति 
माधवः । योदइयां न ठभ्येत द्वादशी यदि किचन) उपाष्थकादशी. त्र दश 
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मीपिश्रतापि च ॥" इति स्कान्दात्‌ । “अश्वान निषिद्धश्च न टम्यन्ते दिनानि 
तु । सुहतः पथभि्िद्धा मयभकादशषी तिथेः ॥" इत्यष्यञ्चङ्घोक्तेश्च । सुद्‌ तपथ्चक- 
मरुणोद्यमारमभ्य ज्ञेयम्‌ । अन्यथोत्तरेऽदि एकादश्यभावासम्भवात्‌ । तथा च स 
एद--““सकनेकादरी काय) ददशीमिश्रेता नरैः । प्रातमवतु वामा भूयम्मान्निव्य- 
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दादरी हो तो परमपदकी इच्छाबाटेको उस एकादृरीकै दिन उपवास करना चाहिये । माधव 
कहते ह केवट द्रदशी मात्रकी वृद्धि दो तो स्मार्तेन इस शद्धा विद्धाकी व्यवस्थामेंटेसा जिणेय 
कहा कि, पटरी युद्धा ओर दुसरी विद्धा ह्येती है ! मदनरल्नमे भी यदी ख्खिाह ओर 
हेमाद्विमें जो पृद्यपुराणका यह्‌ वचन दहं कि, यदिपरे द्वादसीनद्यतोकलिद्धा भी एकादसी 
अविद्धा जाननी चाहिये ओर द्राद्ची दो ते अविद्धाभी विद्धा जननी चाहिये । एकादश्चीके 
खाद्धमे यह्‌ वचन है सोद माधव कहते है-जो एकादरी ददी दोर्नोकी वृद्धि दहो तो स्मार्तोका 
पट्टा दिन छोडकर दृसरे दिन करनी चाये ।। यदि एकादज्ी विद्धा दो इयादरीमात्रकी वृद्धि 
दहो तो सवके मतम परी होती दह्‌ आर यदि एकादश्चीमात्रकीब्द्धि दहो तो गरहस्थको पटरी, 
यतिक परी करनी चादिये ! यद्‌ पूर्वोक्त पक्षका वचन हं । ओर्‌ प्रचेता भी कहते हक 
दु्पक्षमें छृष्णधक्षमें एकादगीकी वृद्धि दो तो पहलो गृहस्थी ओर ॒ यति अगदो करे, यह्‌ 
वचन शुद्धा ओर विद्धामे तुस्यदे ठेसा माधव कहते है । यदि दादी कुछ भी त्रयोदरीमें न भिरे 
तो दशमी संयुक्त एकाद्क्ीमें भी त्रत कर छे, यह्‌ स्कन्दमे छिखाहे ओर कप्यश्ङ्ग यह कहते 
किःनिषिद्धोसे विना वीधे बहुधा दिन नी भिखते द सस एकादशी तिथि पांच समुहूतेसे विद्धा 
इई भी ग्रहण कर छेनी चाहिये । अरुणोदयसे आरम्भ कर पांच मुहूतं छने नर्द! तो अगे दिन 
करे एकाद्रीकं अमावकी असंभवतः प्रप्र होगी उनका ही यह कहना है कि, मनुप्येोको सर्वत्र 
ददशीसे मिटी एकादी करनी चाहिये प्रमावकाल्मे हो बा न दो। कारण कि,उपवास निय 
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सुपोषणम्‌ ॥” यदपि हेमाद्रिणा-““ चुद्धसमा खद्धन्यूना बा अधिकद्वादरीका 
चेत्स्वेषां पंशरयुक्तम्‌" तदपि वेष्णव्रिषयम्‌ । स्मातोनां तु पूकित्यविरोषः # 
हेमाद्विमते तूच्यते तज-“शुद्धा विद्धा दयी नन्दा अेषा न्यूनसंमाधिकैः । षट्मकारा 
पुनखेधा द्वादश्यूनसमाधिकैः ।" इत्यष्टादशैकादज्षीमेदाः । तत्र श्द्धाधिकन्यून- 
द्ादिका शुद्धापिकसमदादरिका च सकामेः पूवा । निष्कामेरुत्तरा कायो । “्रथ- 
मेऽहामे सम्पण 'दाति पूृशे्तंस्कान्दात्‌ । उनदादरिकायां तु विष्णुप्रीतिकामिरुपवा- 
सद्यं कायम्‌ । "'सम्पूर्णेकादशी य प्रभाते पुनरेव सा । ढप्यते दादी तस्मिन्नु- 
पवासः कथं भवेत्‌ ॥ उपोष्य दे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परेः ॥ " इति वृद्धवसि- 
षरोक्तेः। शुद्धन्यूना शुद्धाधिका ञुद्धसमा विद्धन्यूना विद्धसमा वाधिकदवादकिका 
चेत्सवेषां परोत हेमाद्रिः । मदनरले त॒ शुद्धाधिका परा । 'सम्पूर्णकादशी यत्र 
हति पुषेक्तिः। अन्या पूवा । “शुद्धा यदा समा दीना समा हीनाधिकोत्तरा । 
एकादशीमुपवसेन्न शुद्धां वेष्णवीमापि ॥ "" इति स्कान्दात्‌ । शद्धा एकादशी उत्तरा 
द्वादशी । ' न चेदेकादशी विष्णो ` इति नारदोक्तेश्च ॥ यत्च-* अविं 


ओर जो हेमाष्रिने यह छिखा है कि, शृद्धके तुल्य दुद्धसे न्यून अधिक द्वादश्चीयुक्त एका- 
द्री हो तो परी ही सबके मतम हेती हे } यह भी वेष्णवोके विषयमे है! ओर स्मार्ताकी 
तो प्रथमकी ही होती ह, इसमे कोद विरोध नही ! हेमाद्विके मतमे तो यह खिला है फ 

एकादज्षीके यह अटारह्‌ भेद है, वह्‌ इस प्रकार हँ कि, शुद्धा विद्धा-यह प्रयेक न्यून सम 
ओर अधिक होनेसे छः भेद हुए फिर द्वादशीसे सम न्यून ओर अधिक यह तीन प्रकार 
इए । प्रयेकके साथ यह्‌ तीन भिकानेसे &>५२=१८ भेद्‌ हए । जिसमे शुद्धासे अधिक वा न्यून 
द्वादशी हो तो सकाम पुरुष पहली ओर कामनारहित पिछली एकादशी “प्रथमेऽहनि सम्पूर्णा, 
स स्कन्दकं वचनसे करे यदि एकदशीसे न्यून द्वादक्षी हो तो भगवानक प्रिय करने- 
वारे भक्तौको दो त्रेत करने चाहिये । कारण ऊ, वृद्धवबसिष्ठ कहते हे कि, जब सम्पूण 
एकादशी दहो ओर प्रभातकाल्में फिर भी द्वादश्चीकी हानि हो जाय तो उपवास कैसे 
करे तो देसे स्थरमें नारायणके प्रियकारीको दौ उपवास करने चाहिये । ओर शुद्धसे न्यून, 
आधिक वा सम दहो तो तथा विद्धसि तुस्य बा अधिक्‌ द्वाद्ीवाली एकादगी सवके मतसे 
परखी ही होती है, यह्‌ ॒दैमाद्विका कथन है। मदनरत्नमे तो यह्‌ शिखा है-ङुद्धाषिका एका- 
दृशी परली ष्ठी होती दै “ सम्पर्णेकादश्ची यत्र ” इसमें यह वचन भ्माण हं ओर इससे भिन्न 
हयःतो पडी करनी चावे ] कारण क, स्कन्दपुराणे छस्व ह {कि, जब समहीन शुद्धा 
एकादशी हो अथवा समहीन अधिक दादश्ची हो तो उस चुद्ध एकादशीको वैष्णव भी उपवासः 
न करे शुद्धा एकादृश्षी उत्तरा द्वादक्षी, “ न चेदेकादशषी विष्णौ ' नारदजीके कथनसे यह 
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द्वापि च कद्ध स्यात्‌ इति पाद्यम्‌ 4 तच्छुद्धाधेकापरम्‌ । यञ्च 
““सम्पूर्णेकादश्ची त्याज्या परतो द्वादरी यदि । उपोष्या द्वादशी शुद्धा दादश्या- 
मेव पारणम्‌ ॥" इत्यादे तद्ैष्णवपरम्‌ । स्मातौनां ठ पूवे्युक्तम ॥ विद्धन्यूना 
समद्वादाशिका तु युगुक्ष॒गां पुत्रवतां च परा, अन्येषां पूवा 1 पुरतोऽपि पूर्ति 
मदनरले ॥ विद्धन्यूना न्यूनद्वाद्िका सेव सपः कार्येति हेमाद्रिः ॥ सुमुद्षणां परा । 
अन्येषां पूर्वेति मदनरत्ने ॥ विद्धसमा समद्वादरिकोनद्रण्दरिका च युमुष्ठभिः 
पराऽन्येः पवां काया-'“दश्च + शरिता पवां द्वादङी यदि प्यते । शुद्धवद्ादश्ची 
राजन्नोपोष्या मोक्षकांक्षिमिः ॥ `" इति व्यासोकतेः 1 मोक्षकािग्रहणादन्येरषा 
र्वैव । “` सवेत्ेकादरी काया द्वादशीमिभिता नरैः । मातमवदवा मावा यतो 
नित्यसुपोषणम्‌ ॥" इति पाद्मक्तेः । विद्धाधिका समद्रादरिका च सर्वेषां परैव । 
“पारणाहे न ठकभ्येत द्वादश कलयापि चेत्‌ । तदानीं दृशमीविद्धाप्यु- 
पोष्येकाद्री तिथिः ॥ `" इति ऋष्यश्चङकोक्तेश्च ॥ माधवमते तु-अत्र 
गरारिणः पवां यतेरुत्तरा विद्धाधिका न्यूनद्वाददिका मोक्षपापक्नयदिष्णुप्रीति- 
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विदत दै कि, अविद्धाको मी से स्थट्में विद्धा जाने, यह्‌ पद्यका वचन दुद्धाधिकाके 
विषयमे जानना चार्हिये । आर जो यदह कथन द कि, यदि आमे द्रादशीद्यो तो सम्पूर्ण 
एकादश्छीको छोड़ दे ओर शुद्ध द्वादशीमें ही उपवास ओर पारणा करे । यद्‌ वचन वप्णवोङ्े 
विषयमे है । यद्‌ पदे ही कह दिया हं स्मार्तोकी पहली होती है, जे एकादक्ञी विद्धास न्यून 
दादशीके तुल्य हो वह युक्तिकी इच्छावालोको ओर पुजवारोको परछी करनी चोष्टये, 
ओरोको पडी. करनी चादिये । मदनरत्नमं लिखा दै छि, पुत्रवाठकी भी पदृदटी ही होती 
ह । देमादैका यद कथन ६ कि जो एकादक्षी विद्धासे न्यून ओर न्यून द्वदरवाी है बहू 
खवको करनी चादिये । मदनरत्ने कटे दै-युुघ्ुओंको परली ओर दृसरोंको पदी 
छरनी चादिये । ओर विद्धाके तुस्य ाद्छीके तुल्य बा जिससे द्वादशी न्यून हो रेसी 
एकादरी मुमुष्चु ओका परटी ओर दुसरोको पहली करनी चाहिये । व्यासजी कहते ह 
यदि द्वादशी घट्‌ जाय तो हे राजन्‌ ¦ दशमीसे मिरी पहर ही शुद्ध द्वादशी है, मुक्तिकी 
इच्छावाछोको उसमें त्रत करना चाये इसमे मोक्षकी इच्छावार्छोको एसा क्नेसे यह 
जताया कि, ओररोकी प्रथमकी होती दे । कारण कि, पद्मपुराणमें यह्‌ छिखा है कि, सर्वत्र 
मनुष्य द्वादश्षीमिभित एकादशी कर । प्रभातकाले षहो वा नद्यो कारण कि, उपवास 
निय है । विद्धासे अधिक ओर द्वाद्रीके समान तो सवकी ही पहटी होती है । यदि 
द्वादशी पारणाके दिन एषछामी न भ्छि तो दकमीविद्धा एकादकश्चीको भी उपवा 
छर छेना, ेसा ऋष्यद्टंगने काहे । भाघवके मते गृहस्थियोकी.पशछी, सेन्यासि्योकी अगर; 
शरी दे । विद्धासे अधिक ओर द्वादशीसे दीन एकादशी युक्तिः पापकी नष्टा, विष्णुकी प्रीति 
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कमिः परो कायां । गृहस्थेन ह॒ नक्तं कायैम्‌ । “एकादशी दादशी च रत्रिशचेषे ` 
अयोदश्ी । उपवासं न ङर्वीत पुञरपोत्रसमन्वितः ॥ " इति कमे दिनक्षमे ` 
उपवासनिषेधात्‌ ॥ “द शम्थेकादशीविद्धा दादश च क्षयं गता । क्षणा सा दादश्ची 
ज्ञेया नक्तं तु ग्रदिणः स्मृतम्‌ ॥ " इति ब्रृद्धदातातपोक्तेश्च । गरदिणः पूनो- 
पवासः । एकाद्इयाः शदन्यूनते, इद्धसमत्वे वा द्वादश्या नयूनसमत्वयोरेका- 
दश्यामुपवासः । यानि तु“ दश्चम्पनुगतता हन्ति द्वादशी द्वादशीफछम्‌ । धमीष- 
त्यधनायूषि अयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ "` इति कोमांदीनि दशमिधत्रयोदशी- 
पारणयोः निषेधकराने तानि पिदितमिन्नपराणि । अत्र मूलवचनानि तदववस्या 
"्वाकरे ज्ञेया । यत्त, काठदेमाद्र- बहुवाक्यविरोधेन सन्देहो जायते यदा । दादी 
तु तदा ्राह्या च्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ '” इति माकण्डयोक्तैः । ' संदिग्धेषु च ` 
वाक्येषु द्वादशी सषुपोषयेत्‌ । ` तथा-“ विवादेषु च सरवै¶ु द्ादङ्यां समुपोष- 
णम्‌ । पारणं च अयोद्रयामाज्ञेय मामकी सुने ॥ इति पाडमोकतेश्च । वेधसंदेह 
ज्योतिर्विदां वि्रतिपत्तो वा प्रा काथल्युक्तम्‌ । तदेष्णवविषयभित्यल बहुना ॥ 


छ क 


अथाजोपयुरक्तं किचिदुच्यते । तत्र दराम्पामेकाद्चीयोगे दश्चमीमध्ये एव मोजनं 
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देनेवाी ह । इन वस्तु ओंकी जिसको इच्छा हो वह्‌ परा करे । गहस्िर्योको तो नक्तत्रत करना 
चाहिये । कारण कि, कू्मपुराण ओर बृद्धशातातपङे यह्‌ दो वचन क्रमसे छ्लिरह कि, यदि 
एकादरी जर द्वादशी हो ओर त्रयोददी रातके रोषमें हो तो पुत्र पौत्रवाखा उपवास नकरे। 
इसमे उपवासका नियेध दिनके क्षयमें ह । यदि एकादशी दशमीसे विधी हो आ दादी घटी 
हो तो एते अवसरे वह द्वादशी क्षण कहाती दै । उसीमें गरहस्थीको नक्तत्रत करना छिखा 
है ओर गृहस्थीको पहटीमें उपवास करना कहा है । यदि एकादशी शुद्धासरे कमती वा तुल्य 
हो वा द्वादसी कमती ओर्‌ तुल्य हो तो एकादशीमें त्रत करे ओर कूमेपु राणादिकं दश्चमी वेष 
ओर त्रयोदरीमे पारणके निषेधादि जो वचन हं कि, दशमीसे भिभरित एकादश्ची ओर तेरसमें 
पारणा करनी । दादी एकाद्रीके पुण्यको ओर धम तथा सन्तानको नष्ट करती ह। पे जिसका 
श्चाखरसे विधान नदीं है उनके निषेध ह, इनके मूखवचन ओर उनकी व्यवस्था बडे मन्थोरमे 
जाननी चाहिये । ओर जो कार्देमादिमे यह्‌ छिखा दै कि, जब बहुत वाक्योके भिरोध होनेखे 
सन्देह हो तो द्वादशीमें त्रत ओर त्रयोदशोमे पारणा करनी, यह्‌ मा्कण्डेयका कथन है कि, 
सन्देहे बाक्य दो तो द्वाद्ञौमे उपवास करे। ओर पद््रपुराणका यह वचन ह कि, सब विवद्‌ ` 
दोनेसे दवाद्रमे त्रत करे -ओौर अयोदश्मे पारणा करे । हे सुने ! यह मेरी आज्ञा है, इस प्च 
पुखणके भचनसे वेषके सन्दे्में ज्योतिषियो के बिवादमे अगो करनो चाहिये, यह दिखरावा 
सो यह्‌ वैप्णवोके विषयमे है । बिस्तारसे अरम्‌ । अव॒ कुछ उपयोगी कहते द । दशमीका 
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कायम्‌ । ' एकादक्षयां न युञ्जीत इति तस्या एव निमित्तात्‌ । निषेधस्तु 
निष्स्यात्मा कारु मा्रमपेक्षते ' इति देवरोक्तेश्च । केचिन्न एकाद शीव्रताङ्ष्वेन ` 
ू्यदुरेकभक्तविधानाद्विषिस्पृ्टे च निषेधानवकाश्चान्न काम्यव्रतागि भोजनकनषेधः 
मरदरते तनैकादशीमध्येऽपि पूर्वदिने भोजनमित्याहुः । अ्ाधिकासै माधय 
कात्यायनेनोक्तः-““ अष्टवषोधिको म्यों ह्यञ्चीतिन्यूनवत्सरः ॥ एकाद्र्यामुपवसे 
त्यक्षयोर्‌भयोरपि ॥ ` इति । स्रीणां भतुरनुज्ञया वतविधिः । भवि. 
ष्ये-ब्रह्मचारी च नारी च शुद्धामेव सदा गरही ।' इति । यत्त॒ विष्ण़ः- 
“ पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । .आयुष्यं हरते भतुनरकं 
चैव गच्छति ॥ " इति । तद्धत्रननुज्ञाविषयमिति मागक्तम्‌ '।॥ उपवासा- 
सामर्थ्ये तु माकेण्डेयकोमंयोः-"एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 
उपवासेन दलनिन न निद्वादशिके भवेत्‌ ॥" अत्र“ एकभक्तेन यो मत्यं उपवास 
वरतं चरेत्‌ इत्येकभक्तादिपृपवासरब्दस्तद्धमांतिदेशाथेः } तेन तव्पयुक्ताः सँ धमां 
सकटपमातरे चैकभक्तादिपदेनोहः कायं रति मदनरले । तथाऽसामथ्ये प्रतिनिधिना 
कारयेदिति परागाक्तम्‌ । व्रताकरणे प्रायश्ित्तमाहद माधवीये काव्यायनः 


“ अके पर्वद्रये राजो चतुदेश्यष्टमी दिवा । एकदश्यामहोरा्रं भुक्ता चान्द्रायणं 
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एकादशीसे योग हो तो दरमाके मध्यमे माजन कर ठेना, कारण कि, एकादशीमे भोजनन 
करे उसमे यह निमित्त है । निषेध तो निवृत्तिरूप काटमात्रकी अपेक्षा रखता है, रेसा देवर 
कहते ह । ओर काई तो एकादखीके व्रताङ्गत्वका कारण प्रथम दिन भोजनके निषेधकी विधिसे 
युक्त कारम मोनननके निषेधका अनवकादा कदते हे इससे काम्यत्रतके अंगमें भोजनका निषेव 
भराप्र होता है, इससे पूव दिन एकादङःके मध्यमे मी भोजन कर ठे यह प्राप्र हआ । इसमें अधि. 
कारी माधवीयमें कत्यायनके वचनसे कहा है-आठ वसे अधिक ओर ८० वर्ष॑तकका मनुष्य 
एकादर उपवास दोनों पक्षम करे । भविप्यपुराणमें छिखा ट-ब्रह्मचारी, खी ओर गृहस्थी 
दाहा एकादङ्ीमें त्रत कर! जों विष्णु कहते हं कि, जो खी पतिके जीवित र्ते उप्रवास कर 
त्रत करती ह वह्‌ स्वामीकी आयु हरण करती है तथा नरकको जाती ह । यह स्वामीकी 
आज्ञाके विना त्रत करने ६, ठेसा पे हु कद चुके हं । उपवासके असमं दोनेमें माकेण्डेय 
ओर क्रू्मपुराणमे लिख्य हे, एकभक्त, नक्त, अयाचित, उपवास ओर दान इनसे भी एकादशी 
त्रत हाता हं, इनमें जो मनुष्य एकभक्तसे उपवास त्रत करता हे, इसमे उपवास शब्दं इस 
कारण है कि, उस्म उपवासके धमं करने उचित ई, इससे उसके प्रतिनिधिमें भी उपवाखके 
सब घमं होते हं ओर केवङ संकर्पमात्रमें उपवासके स्थानमें एकभक्त उच्चारण करेदेसामदन- 
रत्नम छिखा है । ओर साम्यं न होनेसे प्रतिनिधिसे करावे यह्‌ पहठे ही कह चुके दै व्रते न 
करनेमे माघवने कात्यायनके वचनसे प्रायश्चित्त किखा हे-स्विवार अमावस पृर्णमा्भे तो रात्रिम 


परिष्डेदः १.1 भाषासकाक्तमेदः । (8९ ) 


चरेत्‌ ॥"` इति ॥ अथ कम्यैत्रतविधिः ठघुनारदीये-“दरम्याई मर्हीषर 
क्रिदिनं परिवजेयेत्‌ । गन्धताम्बूरपुष्पाई ख्ीरसभोगं महायङ्ाः ॥' त्र दशम्प 
विधिः कौर्मे-““कांस्यं मासं मसृरश्च चणकान्कोरदूषकान्‌ ।- शाकं मधु परान्न 
च त्यजेदुपवसंसियम्‌ ॥” तथा-““शाकं मांसमसूरां श्च पुनर्भोजनमेथुने । दछरतमत्य- 
बुपानं च दम्यं वेष्णवस्त्यमेत्‌ ॥" मदनरत्ने नारदीये-'"अक्षारख्वणाः सरं 
हिष्यान्ननिषेविंणः। अवनीतल्पश्चयनाः भियासंगमवार्जताः ॥" ववघ्नान्याह्‌ हेमाद्रौ 
देवटः-“अस्कृजलपानाच्च सकृत्ताम्बृ चवंणात्‌ । उपवासः प्रणदयेत दिवास्वा- 
पाच्च मेथुनात्‌ ॥" अशक्तो ठु मदनरले देवरः-'अत्यये चाम्बपानेन नोपवासः 
"प्रण्यति' । अत्यय कष्टे ॥ विष्णुरस्ये-"गााभ्यङ्ग रिरोऽभ्यङ्गं ताम्बर 
चावुरेषनम्‌ । व्रतस्थो वजंयेत्सवं यच्चान्यत्र निराकृतम्‌ ॥” एषु प्रायाधित्तदक्तं 
निणयामृते संग्रह-“.स्तनर्हिसकयोः सख्य कृत्वा स्तेन्यं॑च रसनम्‌ । प्रायश्चित्त 
व्रती ङुयांजपेन्नामशत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्वापे बदुदोऽम्बुनिषेवणे ! अष्टा- 
षर व्रती जप्त्वा शतमष्टोत्तरं श्चचिः ॥ " ततैव पेटीनसिः-“ताम्बूलचर्वणे खसं 
भोगे मासनिषेव्ण । व्रतरोपो न॒ चेत्ुयाकृष्णावद्धनिवजेनम्‌ ॥ इति 
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चदश आर अष्टमीको दिनमें ओर एकादरीको दिन रानमें किसी समय भोजन क्रे तो 
चान्द्रायण अत करना होता है । अव काम्यत्रतकी विधे कहते ह-खघुनारदीयमे छखिखा ३ 
कि, है तजन्‌ ! दशमी, एकादशी, द्वादशी तीन दिनतक गन्धसेवन, ताम्बृलका खाना, 
पुष्पादिधारण ओर सीसम्भोग त्याग दे । उसमें दशमी कतन्य विधि कूमंपुराणमें छिखी 
कोके पत्रमे भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, राहत, पराया अन्न अौर सी इनको 
बरती त्याग दे । तथा शाक, मांस, मपर, पुनर्मोजन, मैथुन, धटुत जखकाः पीना यह 
वैष्णव दश्चमीको व्याग दे । मदनरत्नमे नारदीयका वचन है-सवब प्रकारके खारी ओर 
लबण यह्‌ ब्रती न खाय ओर हविष्यान्नका भोजन करे, भूमिम शयन करे, प्रियाके संगको 
 बजित करे । देवर कहते है-वारयवार जरूपान, एक ही बार ताम्बूढ भक्षण, दिनम सोते 
ओर भेथुन ` करनेसे उपवास न्ट हो जाता है । अशक्तिमे तो मदनरत्नमें देवल कते ई-कि 
कष्टम जलमात्रपानसे उपवास नष्टं नष्ट होता । विष्णरहस्यमें छिखा है-शसीर ओर शिरमे उब्‌. 
टन गाना, ताम्बूर खाना, सुगन्ध छगाना तथा जौर मी निषिद्ध वस्तुओको व्रतम ब्रतीको ` 
त्यागना चाहिये । निर्णयारृतसंम्रहमे इनका प्रायभित्त खवा है हिंसक ओर 
चरकी मित्रताई, चोरी ओर हिसा करनी इनको अती मनुष्य त्याग दे, यदि करेतो तीन 
सौ नाम भगवानके जपे । असत्य भाषण, * दिने शयन ओर वारंवार जङ्पान 
अष्टाक्षर मन्त्रको त्रसी १०८ वार जपे ८ ओं नमो नरियणाय ) यह अष्टक्षरमन्त्र है । 
वहीं पेटौनसी स्ृतिका वचन है-ताम्बूलचवैण, सीसंभोग, मांससेवन इनसे जो त्रतढोप 
५ 


(६६)  निर्णयसिन्ुः। [ अवने 


कृष्णेकाद्रीषद्धोजननिषेधमात्रपरिपारने त॒ ताम्बरयवेणादावापै न दोष इत्यथः । 
संभोगे आऋतुकाटादन्यत्र । ^तःसेकात्मसभोगसृतेऽन्यग्र क्षयः स्मृतः इति कात्वा- 
यनोक्तेः । हेमाद्रौ वसिष्ठः-'“उपवासे तथा श्राद्धे न ङर्याहन्तधधिनम्‌ । दन्तानां 
काष्ठसेयोगो दहत्यासप्तमं ङटम्‌ ॥” काष्ग्रहणान्पृष्टोषठा्यनिषेथ इति हेमाद्रिः । 
रिष्णरहस्ये-“श्राद्धोपवास दिवसे खादित्वा दन्तधावनम्‌ । गायञ्या शातसंपूत- 
मम्बु माश्य विङाध्याति ॥" निणेयागृते उयासः-वजंयैत्पारणे मांस व्रतदेऽप्यौ- 
षधं सदाः इति ॥ तत्र श्राद्धनिणेयः । एकादश्यां श्राद्धपाप्तौ माधवीये कात्यायन 
आह-“उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्‌ । "उपवासे तदा ऊ्यादाघ्राय 
'पितसेषेतम्‌ ॥ मातापित्रोः क्षये पपि भददेकादशी यदि । अभ्यच्यं पितृदेर्वाश्च 
आनिपेत्ितसेवितम्‌ ॥" इति । हेमाद्रयादिसवेनिवन्धेष्वप्येवम्‌ । ,एतेन एकादच्ी- 
निमित्तक श्राद्धं द्वादड्यां कायमिति वदन्तः परास्ताः ॥ किच महाल्ये-"स 
क्षः सकलः पूज्यः श्राद्ध पोडशकं प्राति" इति श्रतं षोडशत्वम्‌ । पौमैकादश्यां 
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हानेकी इच्छा करे तो कृष्ण एकादकीके समान भोजनको छोड दे, अथात्‌ एकादशीके समान 
भोजनके निषेध मात्र परिपारनमे तो ताम्बृटचक्रणादिमें भी दोष नहीं है ओर संभोगका 
निषेध ऋतुमात्रको स्याग कर छेना। कारण छि,कात्यायन कहते ह-रेतका सिंचन ऋतुके विना 
अपने सुखके निमित्त करनेसे उपवासका खोप करता है । हेमाद्िमे वसिष्ठका वचन दै. 
उपवास ओर श्राद्धमे दतोन न करे, दांतोसे काष्ठका संयोग सात कुरुको दग्ध करता है, 
काठके प्रहणसे मृत्तिका टेटे आदिका निषेध न्दी है, यह्‌ हेमाद्रि कहते है । षिष्णुरहस्यमे 
ङ्िखिा है, श्राद्ध ओर उपवासके दिन दतौनको चाबकर सौ गायत्री पद्‌ जलका आचमन 
करनेसे फिर शुद्ध होता है । निणयासतमें व्यास कहते है-पारणमे मांस ओर अतक्े दिन 
ओषधीको कभी न खाय, एकादशीमे श्राद्ध आ पडे तो माधनीयमें कालयायनका वचन है छि, 
उपवास तो निय ओर श्राद्ध नेमित्तिकदै तो पितर्रोको दिये पदार्थको सुघकर उपवास करछ। 
यदि माता पिताके क्षयाम एकादशी आ जाय तो पिव्देवताओंका पूजन करके पितरोरे दिये - 
पदाधको संघ ठे । हेमाद्रि आदि सव निवन्धोमें भी यदी छिखा ह्‌,ईइससे एकादश्षी निर्भित्तक 
श्राद्ध द्वादश्षीमे करना चाहिये एसा कहनेवाडे परास्त हुए ओर महाख्यमें भो अथौत्‌ कन्यागतम 
भी बह पश्च सम्पूणं सोलह श्राद्धके कारणस सत्कार योग्यै । इस प्रकार सोखह संख्या सुनी हृ 








$ व्यासः-्भकामे दन्तकाष्ठानां निषद्धायां तिथौ तथा अपां दादशगण्डूरेर्विदभ्यादन्त- 
वन्‌ ॥' इति मयूखः । पैदीनसिः-“अाभे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधा्मेः ॥ ` पणां दिम 
गशध्येतं निद्धोषधेखं सदैव ध ॥ निषिद्र तिथिमें बारह कुले करके दतौन न करे यह भ्यास 
कष्टते ह । वा पत्तेस मुख शुद्ध करर, । | 


पोरैचछेदः १.1 ` माषाटीकीसंमेतः। (६७) 


च मन्वादिश्राद्ध, क्षयाहापरिज्ञाने च तत्पक्षकादश्यां विहितं श्राद्धं बाधितमेव 
स्थात्‌ । यदपि स्पृतिचन्दिकास्थं पठन्ति-“ अन्नाश्रितौनि पापानि तदधोक्वुदातिरेव 
च । मज्ञन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः ॥ " इति । तस्यापि रागम्ा्न 
सुजिगोचरस्य वैं श्राद्धं गोचरयतां महत्साहसमित्यटम्‌ । योऽपि-' अक्रतश्राद्ध- 
निचया जर्पिण्डं विना कृताः ` इति । लुषुनारदीये एकादश्यां शआराद्धादिनिषेधः 
स मातापितमिन्नयिषयः । पूवेवाक्ये तदूम्रहणात्‌ । निचयः प्रतिग्रहः ॥ 
बरतघ्रनिणयेः । व्रतघ्रान्याह मदनरले देवरः-““सवैभ्रेतभयं व्याधिः अमदो ` 
गुरुशासनम्‌ । अ्रतघ्नानि पटयन्ते सकृदेतानि शाखतः ॥" स्कान्देऽपि-“ अष्टौ 
तान्यत्रतत्ाने आगे मूं फलं पयः । हविग्रौह्मणकाम्या च गुरोभचनमोषधम्‌ ॥" 
इदं चातिपंकटिषयम्‌ ॥ नारदीये-'“अनुकल्पो व्रणां परोक्तः क्षीणानां वरर्बणिनि । 
मूलं पठं पयस्तोयमुपभोज्यं भवेच्छमे ॥ न वेव भोजनं कश्चिद कादश्यां बुधैः 
स्यतम्‌ ॥” इति ॥ अस्यापवादः- “शयने च मदुत्थाने मत्पाश्वेपरिषतैने । नरो 
मूरफलाहारी हदि राल्यं ममापयेत्‌ ॥'" एते चाषिरोधिनो निण॑याः सवेत्रतेषु 
ज्ञेयाः ॥ तत्रैकादश्यां संकल्पः-““पृरहीत्वौदुम्बरं पात्र वारिपूर्गुदड्युखः । 


कना न्न 


ओर मन्वादिक श्राद्ध पोषकी एकाद शीको ओर म्रट्युदिनके अज्ञातमें उस पक्षकी एकाद शीमें श्राद्ध 
करना, इन सबका बाध हौ जायगा । ययपिः स्मरृतिचन्द्रिकाकार यह वाक्य पदृते हं कि, 
ए कादश्ाको भोक्ता ओर दाताके पाप अन्नमें निवास करते है,इससे दाता भोक्ताके पितर बहूव 
काठकतक नरकम रहते ह यह्‌ वचन अनुरागसे प्राप्न इए भोजनकाः निषेधक दहै, इसको ज्ञाख्- 
कयित श्राद्धमे माननेवाठे मानो बडा ही साहस करते है ओर जो खघुनारदीयमे यह छिखा दै 
कि, एकादृरीको व्रतो मनुप्य श्राद्धमे प्रतिग्रह्‌ न छे तथा जखपिण्ड न करे, यह जो भराद्धका 
निषेध ह वह माता पिताके भिन्नातरैवयमे ह । कारण कफि,पूर्ववाक्यमे माता पिताका ही महण ॥ 
मद नरत्नमें छित देवरके वाक्यसे त्रतन्न वर्णन करते द कि, सब प्राणियोसे भय, व्याधि, 
प्रमाद,गुरुरी आज्ञा यह सव्र एकवार हेनेसे ही शाख्रके अनुसार त्रवको नष्ट नदीं करते है । 
स्कन्दमे कहा है कि, ये आट वतु त्रतनारक नदी ई-जर, मूक, फर, दूध, हावि्ाक्मणकी 
इच्छा, गुरुका वचन ओर ओषधि; परन्तु अतिस्तंकट पडनेपर इनका प्रयोग हे । नारदीयमें 
ङ्ख है कि, हे पार्यती ! रोगी मतुप्यको व्रतम यह अनुकल्प छिखि दै, मूर, फक, दृष, 
थोडा भोजन यद्‌ उत्तम है, किन्तु भोजनके निमित्त किसोने भो एरादरीको नदी छ्लि"दै। 
इसका अपवाद्‌ मी दै कि.मेरे सोने, नागते ओर करवट ठेनेम जे मघलुप्य मूलं फरक्ना आहार ` 
करता ह वह मेरे हृदयम शल्य अपंण करता है। यह्‌ भी अरोग्यतात्रे जानना ओर विरोधरह्िते 
यह्‌ निणंय सच ब्रतेमिं जानने। एकादशम इस अकार सं स्प है फि, जरते पूणं उदुम्बर, वा तान्न 


उपवासं त गह्धीयाचदवा वायव धारयेत्‌ ॥"” हानि माधर्वीये वाराहोक्तेः । मन्त्रस्तु 
विष्णूक्त+-“एकादङ्यप निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष 
क्षरणं मे भवाच्युत ।" । इति दीवादीनां तु हेमाद्र सीरपुराणे-“साविच्याप्ययवा 
नान्ना संकल्पं तु समाचरेत्‌ ॥" दिवादिगायत्यो यजुर्वेदे प्रसिद्धाः ॥ वारहि- 
“तयुचाय्यं ततो विदान्‌ पुष्पाञ्जलिमथापयेत्‌ "॥ ततस्तनर पिबेत्‌ । “अष्टाक्षरेण 
मन्त्रेण जिर्जपतेनाभिमन्वितम्‌ । उपवासफठं मेप्पुः पिवित्पाजगतं जरम्‌ ॥” इति 
कात्यायनोक्तः। मध्यरात्रे उदये वा दशमीवेधे रारो संकल्प हति माधवः ॥ 
^“ दद्यम्याः सङ्गदोषेण अर्रा्रात्परेण तु। वजयेच्चतुरो यामान्संकल्पाचनयोस्तदा ॥ 
विद्धएषवासेऽनश्नस्तु दिनं व्यक्ता समाहितः । राजी संपरूजयेद्िष्णु संकल्पं च 
तदायेरेत्‌ ॥" इति नारदीयोक्तेः । त्रैव प्रूजामभिघाय-देवस्य पुरतः ङयाजा- 
' गरं नियतो व्रती ।' द्वादइयां निवेदनमन्तरकषिधिः ! द्वादश्यां न्विदनमन्र उक्तः 
कात्यायनेन-““अज्ञानतिमिरान्धस्य बतेनानेन केशव । म्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान 
दृिमिदो भव ॥” इति । नारदीये-“ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या दयि दक्षिणां तेतः""॥ 
स्कान्देऽपि-“कृत्वा चैवोपवासं तु योऽश्नीयाह्वादशीदिने । नैवेयं तुटसी मिश्र दत्या- 
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पात्रको ठेकर उन्तरगुख हो त्रत प्रहण करे अथवा जखमात्र ही प्रहण करे,यह माधवीयमें बाराह्‌- 
पुशणका वचन हं आर विष्णुने इस प्रकार संकस्पक्रा मंत्र कहा ह $, हे भगवन्‌ ! म 
एकादज्ञोम निराहार रहकर द्वादशमं भोजन करूगा। हे पुण्डरीकाक्ष ! आप हीमरी गति हो 
ओर शवादिक तो देमाद्रिमे सोरपुराणके मतसे कहा है के, सावित्रो अथवा नामसे द्य संकल्प 
करे । शिवाैकी गायत्री यनुर्वेदके तेत्तिरीयारण्यकमें सब ङिखी है ¦ वाराहपुराणमें एेसा कहा 
है कि, फिर विद्वान्‌ इस प्रकार उच्चारण कर पुष्पाखलि समपण करे, फिर जटपान करे । 
तानि वार अष्टाक्षर मंत्र पट्कर ओर अभिमंत्रित करके उपवासके फलकी इच्छावाटा 
मनुष्य वह्‌ जढपान कर के, एेसा कात्यायनने का है । आधी रातमे वा उद्यमे दश. 
मीका वेधो तो रात्रेमे ही संकल्प करे यह माधव कहते ह नारदफुतणमे यह 
ठिखा दै-यदि आधी रातसे आगे दशमीके संगका दोष हो तो पूजन ओर 
संकस्पर्मे चार प्रहसेको छोड देना चादिये ओर ददामीविद्धाके उपवासे दिनो 
त्याग कर रात्रिमे सावधानीसे विष्णुका पूजन ओर संकल्प करे आर उसी स्थठमें पूजनके 
करनेके पश्चात्‌ कषा है कि, ब्रती देवताके सम्मुख सावधानीसे जागरण करे ॥ द्वादश्चीमे 
निकेद्नका मंत्र कात्यायनने रिखा दै-हे केशव ! अज्ञानरूपी अंधकारसे अन्धे मेरे शय 
त्रतके करनेसे पभ्रसन्न.होकर आप मुञ्चे ज्ञानदा प्रदान कीजिये । नारदीये छिखा है फ, 
शक्तिसे बराह्मणोंको. भोजन कराके दक्षिणा दे। स्कन्दपुराणमे भी छिखा है कि, उपवास कफे 
जो द्वादक्ीके;दिन भोजन करता दहै भीर तुङसीमिभ्रिव मैवे पाता है इसकी अनेक 


1, 


परिच्छेदः १.1 भाषादीकीसमेतः। (६९) 


कोटिविनादनम्‌ " । द्वादकष्यां च वज्यान्याह्‌ बृहस्पतिः-““दिवानिद्रा परान्नं च 
पुनर्मोजनमैथुने । क्षरे कास्यामिषं वैं दवादयाभष्ट वजेयेत्‌ ” ॥ देमाद्री बरह्माण्ड- 
पुराणे-““पुनर्भोजनमष्यायो भार आयासमेथुने । उपवासफलं दन्युदिबानिद्रा 
च पश्चमी " ॥ स्कान्दे~““पसेन्नं कांस्यत{म्बले रोमं वितथभाषणम्‌ ॥” वजेये- 
दिति शोषः । विष्णुधर्मे-''असंभाष्यान्हि सम्भाष्य बुलस्यतसिकरादलम्‌ । आम- 
छक्याः फट वापिं पारणे आष्य शुध्यति 1" ब्रृहनारदीये-'“रजसखलां च चाण्डाठं 
महापातकिनं तथा । सूतिकां पतितं चेव उच्छिष्टं रजकादिकम्‌ ॥ व्रतादिमध्ये 
खछणुयाघययेषां ध्वनिरुत्तमः । अषटोत्तरसहस्रं॑तु जयेद वेदमातरम्‌ ॥ ” एतद्रतं 
स॒तकेऽपे कायम्‌ 1 “मृतके मृतके चेव न त्याज्यं द्वादशीव्रतम्‌" इति. विष्णूक्ते: । 
तत्र व्यक्तं दानादि ° सूतकान्ते कायम्‌ । “ मतकान्ते नरः स्लात्वा पूजयित्वा 
जनादंनम्‌ ।. दान दक्वा विधानेन प्रतस्य फर्मश्नुते " ॥ इति मास्स्योक्तेः । 
रजोदरोनेऽपि कायम्‌-“एकापश्यां न युञ्जीत नारी दृष्टे रजस्यपि” । इति 
पुटस्त्योक्तेः । यदा द्वादश्यां श्रवण तदा ञुद्धामप्येकादशीं त्यक्ता क्तैवोष- 
वासः कायैः । शशुङ्कावा यदिवा कृष्णा द्वादशी श्रवणान्विता । तयोरेवोष- 
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कोटिह्या दूर हो जाती द । बृहस्पातिने हाद्रीमें य वर्जित किये है,-दिनमें शयन, परान्न- 
भोजन, पुनर्भोजन, मेथुन; शत, कांसीके पात्रमे भोजन, मांस, तेख ये आठ वस्तु दादश्चीको 
वजित करनी चाहिये । देमाद्विमे ब्रह्माण्डपुराणका वचन ह कि, दूसरी बार भोजन, पद्ना, 
बोक्च उटाना, परिश्रम करना, मेथुन, दिनमें सोना ये पांच वस्तु उपवासके फरुको नष्ट करती 
हे । स्कन्दमे कदा दै-परान्न, कांसीके पात्रमे भोजन, पान, रोभ, असत्यभाषण इनको रती 
स्यार दे । विप्णुधर्ममें सिखा है कि, असंभाषोके साथ वार्तां कर तुरुसी, अतसीपत्र, आंबे 
इनको खाकर शुद्ध होता है।बृहन्नारदी यमे िखा दै-रजस्वखा, चाण्डार,महापातकी, सूतिका, 
पातित, जूठन, घोबी, यदि व्रती ्रतादिमें इनकी ध्वनिको श्रवण कर ङे तो १०८ वेदमाता 
(गायत्री)का जप करे । यह त्रत सूतकमें भौ करना।्राद्‌ श्षीका त्रत सूतक ओर सतक (पातक) 
मेभीन छना एेखा विप्णु कहते द ओर सुठकमे छोड हुए दानादि सूतके पश्चात्‌ 
करने, मर्स्यपुराणमें डिखा है । मनुप्य सूतके अन्तमें स्नान कर ओर जनादनका पूजन कर ` 
विधिपूर्वकं दान देकर त्रतका फट प्राप्त करता ह । पुरस्त्य कते £ एकादशा त्रत रजो- 
ददोनमें भौ करना बाहिये । रजोदशेन होनेपर भी शी एकादशशीको भोजन न करे । ओर 
जो द्वादशमे प्रवण नक्षत्र हो तो शुद्ध एकादक्चीको छोड़कर उसमें टी रत करे । शुषा व 





$ शवशयुराश् गुरोरश्नं मातुखाश्ं तयेव च । पिवृभ्यचादुपुश्राणां परान नैव दोषदः" इति क्म 
ख निमूखम्‌ ॥ अथोव्‌-श्रष्ुर, गुर, मासुरू, चाचा, माके पुत्र इनके पराच दोषकारक नही है, ` 
यह चन निमूर है । | | 


(७) निणेयसिन्धुः [थम 


वासश्च जयोदश्यां च पारणम्‌ ॥ ” इति नारंर्दीयोक्तेः । एते च नियमाः कंम्द्र 
ब्रते नियताः । नित्यव्रते सति सम्भवे कायाः । “श्चक्तिमास्तु एनः इयान्मे 
सविकेषणम्‌ " . इति कात्यायनोक्तेः । व्रते कठुंमरक्ती निणेयः 
माधवीये अह्यवर्ते-“ हति विज्ञाय कुर्वी तावश्यमेकादशीत्रतम्‌ । विरेष 
नियमाराक्तोऽहोराञ्च भुजिवर्जितः ॥ "' इति ॥ ` अथा महाद्रादश्यः । तत्र शुद्धा 
धिकेकादरीयुता दादरी उन्मीटिनीसंज्ञा । दादश्येब इृद्धाधिका वर्ते चेत्सा 
वजञ्जुी । वासरजरयस्पश्िनी चिस्पृश्ा । अमरे पणः सम्पूणांधिकतवे पक्ष- 
वर्धिनी । पुष्यक्षंयुता जया । श्रवणयुता विजया । पुनवैसूयुता जयन्ती । रोहिणी- 
युता पापनाशिनी । एताः पापक्षयसुक्तिकाम उपवसेत्‌ । अत्र मूं हेमाद्रो ज्ञेयम्‌ 
एकादरीद्वादइयोरेकतवे तन्त्रेणोपवासतः । पाथक्ये त॒ शक्तस्योपवासद्वयम्‌ । 
““एकादशीयुपोष्यैव दादी समुपोषयेत्‌ ” ईति विष्णुरहस्यात्‌ । ` अशक्त 
दरादश्यामेव-“एवमेकादशीं त्यक्त्वा दरीं समुपोषयेत्‌ । पू्ेवासरजं पुण्य 
सवं प्राप्नौत्यसंरायम्‌ ॥ " इति ततैवोक्तेः । यदा तल्पा द्वाद तदोक्तं॑मारस्ये- 
¢“ यदा भवति अल्पापि द्वादरी परणादिने । उषःकाठे दयं ङयोत्पातमंध्याद्िक 
तदा “ ॥ नारदीयेऽपि-“ अल्पायामथ विमेनद्र द्वादश्यामरुणोदये ॥ सानाचेनक्रिया 
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कृष्ण एकादशा जो श्रवणनक्षत्रसे युक्त हो तो उसी द्वादृश्चीमें उपवास करके तेरसक्छो पारणा 
करे एेसा जारदीयमें कहा हं । यह नियम काम्यत्रतोंके जानने ओर नित्यत्रतमे होस्केतोभी 
करबे । कारण किं कात्यायन कहते दँ कि, राक्तिमान्‌ मनुष्य पूर्णरूपसे नियम करे ओर 
श्क्िनदहो तो माधवीयमें ब्रह्मवैवर्तका कथन है यह जानकर एकाद्श्धीके दिनि ब्रतको 
अवश्य करे । यदि विशेष नियम न सके तो अहोरात्रका ब्रत छोडना चाहिये । अब आठ 
महाद्वादशी छिखते ह-जो द्वाददी शुद्ध अधिक एकादकशीसे युक्त दो बह उन्मीखिनी आर 
जो शुद्धद्वादशी ही अधिक हो जाय तो बजुखी, जो तीन वाररोको स्पद्य करे वह त्िस्प्रश्ा, 
आगे सम्पूण पवं १२ ही आर्धक हो तो पक्षवद्धिनी, पुप्यनक्षत्रयुक्त जया, श्रवणयुक्छ विजया 
पुनवसुयुक्त जयन्ती, रोदिणीयुक्त पापनाशिनी । जिसको पापक्षयपूवैकं मुक्तिकी अभिरखाषाष्षे 
इनमे उसको व्रत करना चदिये। सका मूढ हेमाद्रिमें छिखा हे, यदि द्वादक्षी एकादक्षी एक 
होजार्यै ता उसष्टी दिनि उपवास कर ठे ओर प्रथक्‌ दहो तो शक्तिअनुसार' दोनो व्रत करे. 
कारण कि, विष्णुरहस्यमें कहा है कि, एकादश्चमिं उपवास करके द्वादश्चीमें उपवास करे ओर 
सक्तिनदो तो दवादशमी ब्रत करे। कारण 1$, वहां ही यह्‌ च्खिाहै कि, जो एकादीकेा 
मोन कर द्वादकीमें उपवास करे वह्‌ अवदय ही पूर्व दिनके पुण्यको प्राप्र करता है जौर द्वादशी 
थोडी हो वब भ्स्यपुराणमें यदह कदा ह कि, जो पारणाके दिन थोडी भी द्रादक्षी हो तो प्रभात ओर 
मध्याहकेवोनों त्य प्रभातमें ही कर ठे। नारद कहते है -दे बाद्षणोत्तम ! यदि अरुणोदयमे यादी 


षष्च्छिदः १. ] ` भाषादीकिमितः । ८७१) | 


कार्यां दानहोमादिसंयुताः ॥” संकटे तु माधवीये देवरुः-“शंकटे दिवम 
अति दादश्यां परयेकथम्‌ । अद्धिस्तु पारणां ङयोदुनथेक्तं न दोषङत्‌ ॥ ” इति _ 
संकटे अयोदशीभाद्धमदोषादो । अतर केविदाडः-अपकषवास्यान्यनाहिवाश्निविष- 
याणि अग्रिहोजा्दनां श्रोतस्वेनापकषायोगादिदधि । दवादङ्यां च प्रथमपाद्मतिकम्य 
पारण कायम्‌ । “द्वादश्याः मथमः पादौ दसिवासरसंत्िवः । तमतिक्रम्य 
करथो पारणं विश्णुतत्परः ॥)"" इति निणैयामृते मदनरलने च विष्णुष्रमोक्तिः । अत्र 
केचित्संगिरन्ते । यदा प्रेयसी दादी, तदापि प्रातमुहृततजये पारणं कायम्‌ ॥ 
सर्देषामुपवासानां भातरेव हि पारणम्‌ " हात वचनात्‌ । अस्महुरयस्तु-षहूनां 
कमेकालानां विना कारणं बाधापत्तेः पारुक्तवचनेश्च अर्पद्वादश्यामेवाष्करषविषा- 
नादपराह्न एव कायम्‌ । प्रातःशब्दस्तु-““ सायं परार्तादजातीनामशनं श्विचोदि- 
तम्‌ "' इतिवदपराह्नवाचिववऽप्युपपन्नः। न च वाक्यवेयथ्यं, पुनर्मोजनसार्यपारण- 
निवृत््यथतात्तस्येत्याहुः। अमादेन एकादइयुषवासातिक्रमे अपराके वाराह-“का 
दरी विष्डता चद्वादी परतः स्थिता । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परम, 
पद्म्‌ ॥ ` इति । केश्चत्न-“ विष्णना चेत्‌ " इकति पठितम्‌ । अतराविरोधिनो 
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द्वादशी हो तो उसी समय स्नान, दान, हवन, पूजन आदि क्रेया कर ठे ओर संस्ट होनेपर 
माधवीयमें देवलका कथन है । यदि कठिन संकट ह तो द्वादीमे कैसे पारणा करे १ वं 
खिला है जलसे पारणा करने उपरान्त फिर भोजनका दोष नहीं है । कदां संकट शब्दसे त्रयो+ 
द्ह्षीमें श्राद्ध प्रदोषादिका ग्रहण करना । इसमे फियीका तो यह्‌ कथन है छि, यह अस्प ` 
विधायक वाक्य अद्निदोत्रियोंसे भिन्नोके निमित्त है । कारण कि, वेदोक्त होनेसे अभिष्ोत्रभे 
अह्पता नहीं है ओर पारणा द्वादशषीका प्रथम चरण स्यागकर करे । द्राद्लीका पह 
चरण हरिवासरसेज्ञक हं ! विष्णुभक्तको उसके उपरान्त पारणा करनी चाहिये, यद्‌ 
निणयामृतमे लिखा है ओर मदनरत्नमें विष्णुध्मैका भी यही कथन है । इसपर कोई कहते 
ह जो बहुत दादश हयो तब भी प्रभातसमय तीन सुहूवतक पारणा कर ठे ! कारण छि, रेसे 
ठेख हं क्रि, सब उपवासोंकी पारणा प्रभातमें होती ३। ओर हमारे गुरुका तो यष्‌ श्थन है 
कि; बहुतसरे कमाका एक ही समयं विना कारणे बाघ हो जायगा, इससे पूर्वमे कदे वचनं. 
थोडी द्वाद्क्षीमे ही जानकर अस्पके विधानसे अपराहे पारणा करनी चाहिय ओर प्रभातकः 
कथन करनेवाडा प्रातः शब्द्‌ तो इसके तुर्य अपराहृमें संगत होगा कि, सन्ध्यासमय ओर 
भरभातसमय द्विजातिरयोको भोजन कराना वेदमें छिस है। यदि कों सन्देह करे फि, वाक्योकी 
स्वेता हो जायगी सो भी नहीं । कारण रि, वे वाक्य तो पुनर्मोजन साय॑कार्की पारप 
दृङधिके बिषयवाकेै। यादि प्रभासे एकाद शीका उपवास न हआ हो तो अपराकंमें वाराहपुर।णकाः 
कथन दकि, यदि एकादशी छुट १ दादश्षीभे उपवास करना ओर कोरे इस बार्य्ये 
 .भवेष्णुना चेत्‌? पदृते ह । इसमे सब व्रतोमिं अविरोधके नियम जानने। दुसरे क्वन्‌ नदरात्रोे 


(७२) निणेयसिन्ुः । (म्मम 


नियमा सर्ववरतेषु बोद्धव्याः । अन्ये च नवरत्न वक्ष्यन्ते हि दिक्‌ ॥ इति 
श्रीरामकृष्णभटहात्मजकमलाकरभटङृते निणैयसिन्धी एकादशीनिणैयः । अथ द्वादक्षी 
निर्णयः ॥ दादी तु पूर्व युग्मवाक्यात्‌ । दादश तु मकत्तेव्या एकादङ्या युता- 
गरभो' हति स्कान्दाच्च । जयोदशीनिणेयः ॥ अेयोदश्ी तु सथमते शङ्का पवा 
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रिखिंगे, यह दिक्मात्र कहा है ।॥। इति श्रीरामक्रष्णभटटरामजकमलाकरभदटरकरते निर्णयसिन्धी 
षण्डितज्वाखाप्रसादभिश्रङरतभाषाटीकायामेकादश्चोनिर्णयः।। युग्मवाक्यसे द्वाद पूवा करनी 
चाहिये ओर रकन्दपुराणमें भो छिखा ्ै-हे प्रभो ! एकादश्षी युक्त द्वादशी करनी चाषिये 
ओर त्रयोदशी तो श्रु ओर कृष्णपक्षकी सवके मतमे पिछटी दोती है । कारण कि, दीपिका 


ातय्कषकय1  । 


$ अत्र ग्रदोपवतम-बह्मोत्तरखण्डे-"पक्षष्ये त्रयोद्रयां निराहारो भवेदिवा । घटीत्रयाद्‌- 
स्वम यस्पू्वं स्नान समाचरेत्‌ । शुङ्ाम्बरधरे भूस्वा वाग्यता नियमान्वितः । $तसंभ्या जपविधिः 
रिवपूजां समारभेत्‌ ॥' इति वबरतमभिधाय दवमाराधयेदेवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । ब्रह्मणान्भोज- 
-येव्यश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌" ॥ शति दिनेनाहारकतृकं शिवपूजाभ्रधानकं वतं स्मयते । जत्र प्रदोष- 
व्यापेनी श्राह्ला तत्रेव पूजविधानात्‌ । प्रदोषचिसुहूतमिस्थभिप्रायः । दिनद्वये प्रदोष्याप्ताव- 
भ्यासी वा पूवा च्रयोदक्षी तु कर्तभ्या द्वादशी सहिता मुने" इति सुमन्तृक्तिरिति मयुखृतः । 
डिनष्टये प्रदोषच्याप्तौ, तदव्याक्षौ, साम्येन तदेकेदेश्षास्पर्शे च उत्तरा, संकल्पकारे सत्वात्‌ । 
चेषम्ये तदेकस्परे तदाधिक्यवती अ्रद्येति विवेचनानुसारिणः । इदं च मन्दवारे कृष्णपक्षऽतिप्र- 
श्ास्तस्‌ ! “मन्दवारे प्रदोषोऽयं दुखंमः सर्वदेष्िनान्‌ । तन्नापि दुकंभस्तस्मिन्कृष्णपक्षे समागतः ॥' 
कृति तत्रैवोक्तः । आरम्भश्च शनिप्रदोषे कायंः- यदा त्रयोदशी शुद्धा मन्दुबारेण 
संयुता. ।. भारभेत व्रतं सत्र संतानफलसिद्धये ॥' इति तत्रैवोक्तेः । इति । अर्थात्‌ 
भ्रदोषत्रत बरह्मोत्तरखण्डमे रिसा है कि दोनो पश्वकी श्रयोद्क्षीष्ठो दिनमे निराष्टार हो फिर 
न्नस्तचे तीन धटी पहले स्नान करे । श्वेत वख पहर वाणीक्ठो रोक नियममें तत्पर हा सन्ध्या 
अपविधि.कर शिवा पूजन करे। दस प्रकार वत कष्टकर हस प्रकार गिरजापतिको प्रदोषे 
आराधना करके फिर ब्राह्मणको जिमाय दक्षिणा दे" इस वचनसे दिनम भनाहारपूवंकं प्रधान 
शिवपूजनका वत, हे । इमे श्रदोषभ्यापिनी प्रयोदशी महण करनी । प्रदोष तीन मुदहूतेका ना । दोनों 
दिनम प्रदोषो व्याति हो ते पटरी करनी । अभ्याति मधूखमें सुमन्तुका कथन है है सुने! 
त्रयोदश्ची हादश्ीयुक्त करन ओौर जो प्रदोष दोनो दिनि दहो वादनं दिन नहो या साम्यतासे एकदेश्चमें 
स्पद्यष्टा सो संकस्पकारमें नेसे उत्तरा करनी । विषमा तथा एकसपशमे वा अपिकवती होने 
अभिक छेनी । यह प्रदोष शनि भोमवारका हृप्णपश्षमे हो तो उत्तम है, मन्दवारश्ा प्रदोष सक 
देधारिर्थोको दुरम हि घोर ॒छहप्गपक्षका तो अधिकं ही दुरुंम है । यष वहं छिखा हे-शनिप्रदोषसे 
इसका शारम्भ करे। वहीं छ्खा है जो शुः प्रयोदक्षी शनिवारी हो तो सन्तान फश्की पिद्िके निभिं 
उप समय वत आरम्म केरे ।. . | | । षिः 
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कृष्णोततरा । च्रयोदशतिभिः पूरवः सितोत्थोऽथासितः पश्चात्‌' इति दीपिकोक्तेः । 
शङ्का अथोद्ची पूवा परा कृष्णा अयोदशी ' इति माधवाच्च । चठुदेदीनिणथः ॥ 
चतुरशी सषेमते कृष्णा परवा शु्कोत्तरा । उपवासे ठु दय्यपि परेति मदनरले। 
पूणिमानिणेयः । पौ्णमास्यमावास्ये तु सावित्रीव्रतं बिना परे ग्राह्ये । ““र॒तविद्ध 
नं कक्तव्ये दर्पणे कदाचन । वजेयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीव्रतमुत्तमम्‌ ॥” इति 
जहयैवतात्‌ ॥ अमवास्यनिणेयः । अमायां योगविशेषमहापररके शातातपः- 
“अमावास्यां भदवार यदा भूमिशुतस्य वै । जाद्वीक्लानमात्रेण गोसहस्रफलं 
लभेत्‌ \ अमा प सोमवररेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थीं भोमवरेण विषुवत्सदद 
फलम्‌ ॥"” तत्रैव व्यासः-“.सिनीवाटी ऊहूवौपि यादे सोमदिने भवेत्‌ । 
गोसहश्रफलं दयात्तरानं त्र मोनिना कृतम्‌ ॥” देमाद्रौ बृहन्मनुः. श्रवणाशि- 
धनिष्ठाद्रौनोगदैवतमस्तङ्े । यदयमा रकिवारेण व्यतीपातः स॒ उच्यते ॥ " नागदै- 
वततमाश्षा । मस्तको मृगरिरः | प्रथमपाद इत्यन्ये स च स्वेषाम्‌ । अथेशेकारुः॥ 
गोभिटः-““पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षाद्योऽभियष्टव्याः' इति । उपवा न्वा- 
धानम्‌ । तत्र मध्यहि तत्पूर्वं वा परवप्रतिपत्संधो तदिन यागः । “ पूबाह्ने वाथ 
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ओर माधवके ये वाक्य दं विः, सबके मतम उपवासमे शुङ्कपश्चकी पटी ओर कृष्णपक्षकी 

पिट ्ोती दै । सबके मतमे कष्णपक्षकी पदिलो शुह्धपक्षकी पिट । उपवास तमे दोनों 
पक्षक पिछटी चतुर्द॑क्ची भ्रण करनी चाये, सा मदनर्नमें कश है । पूर्णिमा ओर 
अमावास्या य दोनों तिथे सावित्रीव्रतको छोडकर परडी दही ठेनी । कारण कि, ब्रह्मवे 
वत्मे छिखा है हे मुनिराज ! साकरत्रकि श्रे्त्रतको स्यागकर अमावास्या उप्र पूणिमा यष 
पूवैषिद्धा न करनी वचाश्ये । शातातपने अमावास्यामें वशेष योग छिखा है कि, यदि 
मगट्वारी अमावसदहदोतो उस दिन गंगाके स्नानमात्रसे सहस्र गोदानका फर होता 
हे । जव अमावस सोमवाश जर सप्तमी रविवारी दो तो जर चतुर्था मेगख्वारीहदोतो 
इनमें मेषु ओर तुखासंकरांतिफे समान फर मिता हे । वही व्यासजी क्ते है-यदि 
चन्द्रमायुक्त अमावस ओर जिसमे चन्द्रमा न दीखे देसी अमा्क् सोमवती षो तो मौन 
होकर स्नान करनेसे सहख गोदानका फ भिरूता है । हेमाद्रिमे बृहन्मनुका कथन है 
कि, श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, अशेषा, मृगशिर इन नक्षत्रोमेसे कोई नक्षत्र शे ओर 
रविवार होवा रविवारी अमा हो तो व्यतीपात होता है ! कोई कहते है-इनका प्रथम 
पाद व्यतीपात होता है ¦ अव इट ( यज्ञ ) का समय ड्िखते दै । गोभिरुका ववत 
हे कि, पक्षकी . अन्तकी तिथियों उपवास ओर आिकी तिधि्योमे यन्न करना 
चाद्ये । उपवाससे अश्नि्ोत्रका प्रण करना, इससे मध्याहमे वा उससे पूवं दोनों 
शर्व ओर प्रतिपदाकी संधि टो तो उसमे यज्ञ करना । लौगाश्षि कहते ह किः पूषोडे 


(७४) निणभसिनधुः। [ म्म ` 


मध्यद्वे यदि एवं समाप्यते । उपोष्य तत्न पूरश्चस्तदहयोग इष्यते ॥ ” इति 
ठोगाक्षिवचनात्‌ । तत्र देधा विभागः-“आव्तनाज् पवाहो ह्यपराह्भस्ततः परः । 
मध्यादवस्तु तयोः संधिभ्रेदावतंनयुच्यते ॥" हति मदनरले बचनात्‌ ॥ मध्यादवादृरध्व 
सधौ माधवमते परेऽदि यागः “अपरद्धेऽथवा राजौ यादे पवं समाप्यते। 
उपोष्य तस्मिन्नहनि शवोभ॒ते याग इष्येते ॥" इति रोगाक्षयुक्तेः ॥ हैमाद्विस्त्वपरा- 
द्संधावापे परदिने प्रतिपच्चतुथश्ि चन्द्रोदये च सति द्वितीयादिष्यत्यन्तक्षये 
सति पूर्वद्ययोगः। ““ पवणोऽदो द्वितीये तु यष्टव्यं ठत द्विजातिभेः ॥ 
दितीयासहितं यस्मादष्स्याश्चलायनाः ॥" इति । -द्ितीये त्विति कैसुति- 


हिक ह~ 


कन्यायेन तुर्याशपरम्‌ । तुरीये विति शूरपाणो पाठः स्पष्टां एव । तथा-““भूता 
पचद्दी पूणां द्वितीया क्षयगामिनी । चरुरिष्टिरमायां स्याद्रूते कव्यादिकी क्रिया ॥" 
इति बोधायनवचनाचेत्यूचिषान्‌ । मदनरलेऽपि-““चतुदैशी चतुयामा अमाबस्या न्‌ 
दश्यते । शो भते प्रतिषच्चेत्स्यात्पूर्वा तत्रैव कारयेत्‌ ॥'” इति । यज्ञ॒ माधवः-“यस्तु 
गजसनेयी स्यात्तस्य संधिदिना्पुरा । न काप्यन्वाहितिः किंतु सदा संधिदिने हि 
सा "` इत्याह । यच्च काखादरेऽप्युक्तम्‌-'“आवतेनादधः संपिययन्वाधाय तार्ईने । 
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वा मध्याहमे पवं समाप्र हो जाय तो प्रथम दिन उपवास करके उसौ दिन यज्ञ करे । दो 
प्रकारसे इसका विभाग है आरभसे प्राह ओर उसका उपरान्त पराह होता है, इनकी 
संधिक्रा नाम मध्याह द उसीको आवतंन कहा रै यदह मदनरत्नका कथन है । मध्याहसते 
उष्वसन्धिके विषयमे माधवके मतसे परे दिन यज्ञ करना चाहिये । अपराह्न वा रात्रिमें 
खदि पवकी ससप्रि हो जाय तो उस दिन उपवास करक अग्छे दिनि यज्ञ करना चाहिये, 
यह्‌ ठौगाक्षिका कहना रहै ) हेमाद्रिका तो यह कहना है कि, यदि सन्धि अपराह्में हो 
ओर प्रातिपदाके चौथे अंरामे चन्द्रोदय हो ओर द्वितीया आदिका क्षय हूजादहो तो 
प्रथम दिन ही यज्ञ करे । एसे वाक्य हं फ, द्विजाति पवक दुसरे अदाम याग करे; 
कारण कै, द्ितीयाके सित यज्ञको आश्वङायन दूषित करते हं। ( द्वितीये तु) 
यह पद्‌ इस बचने कैमुतिकन्यायसे चौथे अंराका जतानेवाखा है, जिससे कि, ( तुरीये तु ) 
फसा चौथे अंशा बोधक पद्‌ शूलपाणिने स्पष्ट ङिखा है । बौधायन कते ईदै-पूनो 
ओर चौदश पूरी हयो ओर द्वितीयाका क्षय होनेवारा ह्यो तो चरन्न ओर भमावास्य्म 
कञ्यकमं पितरोके निमित्त करना चाहिये । मद्नरत्नमे भी खिखा दै यदि चौदृश्च चार 
प्रहर हो ओर अमावस धठ जाय ओर प्रतिपदा अगे दिन द्ोतो प्रथम दिनिष्ीः 
करे ओौर माधव जो कते हे कि; वाजसनेवि्षाखावाठे पुरुषोका अग्न्याधान सम्धिदिनखे 
प्रथम नही हेता किन्तु सदा सन्धिके दिनी होता है ओौर जो काटदर्ष् 
भी यह्‌ छ्खिा है कि, शाजसनेयिन्राक्षणोका यह कथन टै छि, जो मध्याहसेः 


परदः १. ] भाषटीकासमेतः । (७५9 


परेदयरिशिरित्याइृविा वाजसनेयिनः ॥" इति । यच्च मदनरले-“भध्यंदिनासस्याद्‌ 
हनी यस्मिन्‌ प्राक्पदेणः संधिरियं ततीया । सा खर्विका वाजसनेयिमत्का 
तस्यामुषोष्याथ परेदयुरिष्टः ॥ " इति । एतत्‌ पीणमासीपरमिति तत्रैव । आवर्त. 
नोष्वंमवागस्ताद्राज्री वा समाप्तौ दे, मध्याद्रादवाक्‌ समाप्त व॒तीयेत्ययेः ॥ तत्क 
कमाष्यदेवजानीश्यनन्त्रभाष्यादिसकठतच्छाखीसम्रन्थविरोधात््‌ वबृद्धानाद्राच्चो- 
पे्ष्यम्‌ । पौणमास्यां विश्चेषमाह काल्याय॑नः-“संधिश्चेत्संगवादृध्वं॑प्राक्पयोवतना- 
द्रवैः ! सा पौणमासी विज्ञेया सद्यस्कारविधो नरः ॥ "अमायां विदोषमाह 
बौषायनः-“ द्वितीया असुहूतौ चेत्मतिषदयापराह्धिकी । अन्वाधानं चुदेश्यां 
परतः सोमदशंनात्‌ ॥ " कात्यायनश्च-'यजनीयेऽष्ै सोमश्वदरारुण्यां दिश्चि 
हृडयते। तर दयाहतिभिहत्वा दंड दयाद्विजातये ॥ " इति । एतच्च वोधायनवाज- 
सनेयिविषयम्‌ । तैत्तिरीयश्चत्तौ तु चन्द्रदेनेऽपि याग ॒उक्तः। अमायां चन्द्रदक्ष- 
नेऽपि यागनिणैयः। “ एषा तरै सुमनानामेष्टियौमभ्यजानन्‌ । पश्चाच्चन्द्रमा अभ्बु- 
देत्यस्मिमेवास्मे रोकेषके भवाति " इत । श्चत्यन्तरेऽपि-'यदहः पश्चाच्चन्दरमा 
अभ्युदेति "तदहयंजननिमलोकानभ्युदोति ` इति । इदं बहव चापस्तम्बविषयम्‌ ॥ 
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प्रथम सन्धिहोतो उस दिन अग्न्याधान करके अगे दिन योग करे ओर मद्‌ 
नरतनमें जो लिखा है कि, जिस दिन मध्याहसे परे पवैकी सन्धि प्राप हो । बाजख- 
नेगिियोके मतसे वह तीज खर्विका कदाती ह । उस दिन उपवास करके अगले दिनि इष्टि करे, 
यह्‌ तीनोका कहना पुाणिमाके विषयमे जानना । ओर उसी स्थट्में यह मी काद कि, 
मध्याई सखे उपरान्त वा अस्तसे प्रथम वा समाद्चिके उपरान्त सन्धि हो ओर वतीया मध्या 
हसे प्रथम समाप हो जाय यह पूर्वोक्त वचनका अथं है । यह्‌ सन वाक्य ककभाण्यदेवजानी, 
श्रीअनन्तभाप्य ओौर उस उस शाखाके सम्पूणं प्रन्थ इनके विरोध ओर बृद्धो अनादरसे उपेश्चा 
करने योग्य हे । कात्यायनने पूणि मामे यह्‌ विदेष छ्खा है कि, यदि सूूर्योद्यके उपरान्त 
ओर मभ्यह्णसे प्रथम सन्धि हो तो शीघ्रकारुकी विधिम मनुर्योको बही पूर्णिमा माननी 
चाद्ये । बीधायनने अमावास्यामें विशेष छिखा है यादि प्रतिपदा अपराहुम दो ओर दितीशः 
तीन सुहृत हो तो चौयेमें अन्वाधान करे ¦ कारण छि, अने चन्द्रमाका दर्षन होगा ओद 
कात्यायनने भी ङ्खिा ह कि, यदि यागके दिन चन्द्रमाका पश्िममे दन हो तो व्याह 
तियोसे हवन करके द्विातिर्योको दण्ड दे, यह्‌ बौधायनवाजसनेयिश्चाखावाखोके बिषय्ये 
कहते हे जर तेचिरीयश्ुतिमे तो चन्द्रदशैनमें भी याग कदा है कि, यह्‌ सुमना 
नाम है । जिस इषटिको करते हए पछि चन्द्रोदय दहो इस यज्ञसे यजमानकः 
किश्वङ पुण्य होताहे ओर श्रुति्योमें भी कहा है छि, जिस दिनि य्जके. उपरान्त 
चन्द्रोदय षो उद दिन अह्ञका करनेवाला इन सोकोको प्राप होता ह । यदह आद्‌, 


(७६) निणयिश्वुः। =` न्मन 


मदनरलेऽप्येवम्‌। आपस्तम्बमाष्याथसंग्रहेऽप्येवम्‌ ॥ अबरः पक्षद्रयस्य स्पस्वसत्रा- 
-दयवस्थेति तत्त्वम्‌ ॥ 'दूषयन्त्याश्टायनाः' इति स॒ पूर्वाहसंधिविषयमिति माघवः 
जञेषपवैणीष्टौ दिशेषमाह माधवीये माग्यः-“* प्रतिषदपरविष्टायां यदि चेष्टिः समा 
प्यते ! पुनः प्रणीय कृत्लेष्टिः कत्तेव्या यागवित्तमैः "1 गृह्या्ेनायं नियम इति मद- 
नपारिजातः। एवं पवान्त्यांशः प्रतिपदश्च अ्योऽद्ा यागकाछ उक्तः । कचित्‌ 
अतिपत्तर्यादोऽपि यागः-““संधियेयपराहे स्यादयागे रातः 'परेऽहनि । कुबांणः 
यद्धागे चतुर्थेऽपि न दुष्यति " इति ब्ृदशतातपोक्तेः । एतत्पूणिमापरमिति मदन- 
रलने । प्दणि प्रतिपदः क्षयस्य ब्दा प्रक्षिप्य संधिर्ञेयः । तदाह माधवः- 
“बृद्धिः मतिपदो यास्ति तदधं पवंणि क्षिपेत्‌ । क्षयस्या्धं तथा क्षिप्त्वा संधिनैर्णी- 
यतां सदा ॥” इति । कात्यायनोऽपि-““परेऽद्वि घटिका स्यूनास्तयेवाभ्मधिकाश्च या 
किप््वा तदथ प्रुवस्मिन्‌ हासबृद्धी मकर्पेयेत्‌ ॥” इति। एवं स्मातेस्यालीपाकेऽपि 
क्रेयम्‌ । त्त्रेषटिस्थारीपाकान्वाधानगरहमवेशनीयहोमानन्तरभाषिन्यां पीणेमास्यां 
रारम्भणीयो, न तुं द । मठमासादावप्यारम्भः । यद्यारम्भे मटमासपोषमास- 
गुरु्कास्तादि भवति तदाप्यारम्भः कायः ॥ यानि तु-“उपरागोऽधिमासश्च यदि 
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स्सम्ब वहूवृ चके विषयमे कहते ह । मदनरत्ने भी पेसा ही कदा है । आपस्तम्बभाप्यार्थसंग्रहमे भी 
यदी है इस कारण दोनों पक्षोकी व्यवस्थाके सिद्धान्तको जो आश्वङायनने दूषित किया है बह 
पूवेदिन सन्धि होनेसे जानना ग्रह माधवका कहना है । माधवीय मन्यम गर्मने रेषपर्वोे यज्ञमें यहं 
विक्चष छिखा ६ किं, प्रतिपदा आनेसे पटे २ यदि यज्ञ समाप्न हो जाय तो यज्ञे जाननेवारे फिरसे 
उस सम्पूणं इष्टिको कर । मद नरत्नमे पारिजातकां यह कथन है कि, गृह्य अभ्निमे यहं 
नियम नी है । इस प्रकार पर्वका अन्त्य पाद्‌ ओर प्रतिपदाणा पहला, तेरहवां भाग भी यज्चका 
खमय कडा ६ ओर स्थख्मे तो पडवाके प्रथम चतुथं भागम यज्ञ करना कहा दै । 
चारण कि, वृद्धश्चातातप यह कहते ह कि, यदि अपराह्मे सन्धि हो तो दुसरे दिन 
भ्रतिपदाके चौथे भागमें यज्ञ करनेका दोष नही है । मदनरतनमे रिखा हे कि, यह्‌ वाक्य 
पूर्णिमाविषरयक दे । प्रतिपदाकी पर्वैमें दृद्धि ओर क्षयके अधंभागको मिराकर सन्धि जाननी 
आर यही माधवन लिखा है कि, प्रतिपदाकी वृद्धिके आधेको पर्वमे भिकादे ओर श्सी 
भति क्षयके आधेको भिटाकर सदा सन्धिद्ा निर्णय करे । कात्यायन मी कहते है जो 
धटी परदिनमे न्यून ष्टो वा अधिक दो उसका अर्धभाग करके पमे न्यून वा बृद्धि 
कर ठ । यही विधान स्मार्तोकं स्थारखछपाकम जानना । उसमे इष्टि आर स्थारटीपाक य दोना 
उस पूणिमा्मे भ्रारम्म करने जो अग्न्याधान आर गृहप्रवेशके हवनके छपरान्त 
आयी टो । असावास्यामें न करने ! जो मटमाःस, पोषमास तथा गुरद्चकारिका अस्सशे तोपेसे 
-खमयमं मी आरभ करदे थार जो बन्द्रसुयके ग्रहण मलमास यह प्रथम पर्वमे हो वा अधिक 
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प्रथमपकण । तथा मदछिम्डे पीषे नान्वारम्भणमिष्यते । गुरुभा्गव्योमोदये- 
चन्द्सयेगरहे वथा ॥ " इति सग्रहवचनानि । तानि आठस्यादिनाव्न्तडद्‌- 
कारपरारम्भविषयाणि । “नामकम च दरों यथाकारं समाचरेत्‌ । अतिपावे 
सति तयोः प्रशस्ते मासि पुण्यमे ॥ " इत्यपरा गगेवचनादिति प्रयोमपारिजाते 
उक्तं चैतत्‌ मयोगरलने भटैः । काटादद्चे त-“नामकमं च जतिष्टिम्‌ ` इति पाटः । 
याज्ञिकास्तु-““आधानानन्तरा पोणमासमि चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीया- 
दीनन ऊर्वीत कदाचन ॥" इति निकाण्डमण्डनवचनाच्छुद्धकाल एर्‌ बिभ्र 
ष्टि कत्वारंभ ङर्यादित्याहुः । कारादं स्प्रतिसंग्रदेऽपि-“ आरम्भे दश्च 
रणेष्टयोरग्रिहोत्रस्य चादिमम्‌ । प्रतिष्ठाः पञ्चकमांद्या मरमासे विवजयेत्‌"” ॥' 
इति । विकृतीषश्टिनिणेयः । अथ विकृतीषटैः । तत्रापस्तम्बः- यदीष्ट्या 
याद पशुना. यदि सोमेन यजेत सोऽमावास्यायां „ पौणमास्यां वा इति । 
अज्र यकरृतितः काठे सिद्धेऽपि सस्काटता विधेया । तृतीयायां साङ्गे 
नोक्तेः॥ अत्र पोणमास्यमावास्यादाब्दाभ्यां तदन्त्यक्षणो गह्यते । तेन तद- 
त्यहोरात्र इत्यर्थमाह रामाण्डरः ॥ माधवोऽपि-“इष्टयादिषिङ्रतिः सवां पवे- 
ण्येवेति निणेयः' इति । अत्र विशेषमाह तिकाण्डमण्डनः कालत्यायनश्च-““आवदेनात 


मास पौष गुर ओर शुक्रका अस्त हो तो प्रारंभ न करना, यह संप्रहके वचन है । यदह उख 
विषयमे जानने चाहिये जब आस्यम शुद्ध काठ ब्रीत गया हो तो अषयुद्धमे प्रारम्भ न करके 
शुद्धमें करे ! अपराकमें गगं यह कहते हे-नामकमं अमावस्याकी इष्टि यह शुद्धकालमें करे 
ओर यदि देसे कालम न हो सके तो किसी उत्तम मास ओर पवित्र नक्षत्रम भ्रारम्भ करे । 
प्रयोगपारिजात ओर प्रयोगरत्नमे भटरजी ठेसा ही कहते है । कालादक्षमे तो नामकम ओर 
जातकम यह्‌ दो पाठ हं ओर याल्लिक तो यह छ्िखते हं कि, जो पूणिमा अग्न्याघानके 
उपरान्त मखमासमे हो उसमें किसी प्रकारके यल्वकायं आरंभ न करे । त्रिकाण्डमण्डनके 
वचनसे शुद्धकाङमे ही नष्ट यज्ञको प्रारम्भ करना चाहिये । कारादशमे स्यतिसंग्रहका वचन 
है कि, अमावस पूणिमाका यज्ञ प्रथम अभ्रिहोत्र जौर प्रतिष्ठा पेचकमांदिको मलमासमें त्याग 
देना चाहिये । अव विङृतियज्ञका वणेन करते ह-दस्मे आपतस्वम्ब कहते हँ कि, जो 
मनुष्य प्रधान यञ्चकी सिद्धिके निमित्त इष्टि, अश्रीषोमीयपडु वा सोमयज्ञ करना चाहे उखे 
अमावस्या ओर पूर्णिमामें करना चाहिये । इसमे प्रृतिका समय सिद्ध भी था, परन्तु क्षीघ्र- 
कारम करन य॒ सांनयने ठृतीयामें कदा हे । यहां पूणिमा ओर अमावसश््दसे इनके 
अन्यका क्षण प्रहण करना । इससे अन्त्वक्षणवारे अष्टोरात्रमे करना यह अर्थ - रामाण्डरने 
ङ्ख हे ओर माघव भी यह्‌ कहते है कि, चह निर्णय है कि, इष्टि आदि सव 
विष्ृति पमे ही होती है, यह निणेय है । इसमे विङेष त्रिकाण्डसमण्डन ओर कात्छ- 
यनने कटा हे कि, यदि पर्वकी संधि मध्याहसे पढे की हो तो उस दिन पे 


ाग्यदि पर्मसंधिः कृत्वा तु तस्मिन्‌ यकृति विकृत्याः । तदैव यागः षरतो 
यादि स्यात्तस्मिन्विकृत्या गकृतेः परेः ॥ ” इति । पूतेस्वाम्यादयोऽप्येब- 
माहुः । “यदीष्टयेति साङ्गाया विकृतेः पर्वकारुत्वादावतनात्‌ माक्‌ संधो संधिः 
मभितो यतेत' इति ग्रकृतेः प्रतिपदि समापिनियमात्‌ म्रकृत्यन्तरग्रतिपदि- 
विकृत्ययोगात्‌ पवदर्विकृतिरिव्युक्तं॑तन्बरले पाथैसारथिना । यदयपि-“भकृतेः 
ूैतवादपूवभन्ते स्यात्‌ इत्यापस्तम्बेनोक्तं तथापि दैेतबदेन शतिषूल- 
त्वाभवात्‌-'अङ्क वा समभिव्याहारात्‌ इतिवद्मामाण्यमिति तदादयः । 
आग्रयणे तु विशेषं वक्ष्यामः । अन्वारम्भणीया. तु चतुदंशयां कार्थेति 
हिरिण्यकेशिवृत्तौ मावरदत्तीये । अन्येषां पवण्येद । परो सोमे च कारान्तर- 
मप्याह बोधायनः-'अमावास्येन वा हदिषेष्टा नक्षत्रे च' इति ॥ शु्कपक् 
कत्तिकादिविश्चाखान्तेषु देवनकषत्रेणिति केरावस्वामी व्याचख्यो !{ चातुमो- 
स्येष्वपि इष्टयारम्भनिणंयः । चातुमास्येष्वपि द्ादश्चाहयथाप्रयोगपक्षयोनक्षजर- 
ष्वप्यारम्भः ॥ यावजीवत्तावत्सरप्योगयोस्त॒॒फाटगुन्यां चेत्यं वारम्भः । 
पशो तु षिदोषमाह कात्यायनः-“अधोदट्ो भवति नियतं पदेसधिः परस्ता- 
त्करत्वा तस्मिन्नहनि ठु प्यं सव एव द्वयहं बा । अशरभ्याथ प्रकृतिरथ 


विङ्कतिकी प्रकृतिको करके पीर्ठेसे यज्ञ होता है ! उस दिन विद्कृतिसे दूसरे दिनमे वि्ृतिकी 
्राप्नि दो सकती है । इसी प्रकार धूतंस्वामो आदि मी कहतेर्हे । ८ यदीष्ट्या ) इस 
बा्यसे पवेकारमे अंगसहित चिच्रतिको ही ह्ोनेसे मध्याहृसे प्रथम सन्धिदहोतो यज्ञ 
दोनो दिन करमा, इस वाक्ये प्रकरृतिकी पूर्विका भ्रतिपदाको नियम दै । यदि भ्रकरतिके पीके 
भरातिपदा आवे तो विकृति नदीं हो सकती । तन्त्ररत्नमें पर्थसारयि यह कहते ह॑ कि, पडे 
दिन विकृति होती ह । यद्यापे प्रकृतिको पहटे होनेसे अपूव अन्त होता है यह्‌ आपस्तम्ब 
छिखते हं तथापि हेतुवादसे यह्‌ वाता श्रुतिप्रमाण न नेसे जिस प्रकार असमभिव्याहार 
होनेसे अंगकी अप्रमाणता दै इसी प्रकार यह भौ अप्रमाण हो जायगा यह उसका आदाय है । 
विशेष आग्रयण यज्ञे छिखगे ओर्‌ अन्वारम्भणयाग तो चतुरदक्लोमे करना, यह्‌ वार्ता हिर- 
ण्यकेरिवृ्ति जीरं मादृदत्तीयमें छिखी है ओरोके मतम यह मी पर्वमे ही करना । बौधायन प्य 
ओर सोमयाग अन्यस्षमयमें भी कहते ह कि, अमावस्याको हविष दइष्टिते नक्षत्रम करे ओर 
सुष्पक्षमे कृत्तिका आदि विकशाखातक देव नक्षत्रोमे करे । केशवस्वामीने देसी व्याख्या की है ॥ 
चातुमांस्यमें भी कर्मानुसार द्वादञ्च दिनतक नक्षत्रम भी प्रारम्भ करे, यदि जोवनपभन्त कवा 
एक वषेका प्रयोग हो तो फाल्गुन ओर वैत्रकी अभावस्याको प्रारम्भ करना चाहिये 
अभ्रीपोमीय पञ्युयागतें कायाचनने विशेष किखा है कि, यदि नियमसे अधे दितसे आमे पवैकी 
संधि हो तो उस उसी कारमं वा दो दिनतक पशयाग आरंभ करके प्रङ्कविको निष्गदन 
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खेत्पवेसधिः पुरस्तात्कृता तस्मिन्पकृतिमिय ठ स्यात्प्चः सद्य षव ॥ 
अधिकारपड्चस्वम्रीषोमीयेण सवनीयेन वा समानतन्बो वा कायं इति निकाण्डः 
मण्डनः । सोमे व्वाहापस्वम्बः-'अमाास्याया दीक्षायजनयि वामावास्यायां 
यजनीये वा सुत्यमदः, पणमास्था दीक्षायजनीये वा पोणेमास्यां यजनीये 
बा सुत्यमहः . ॥ ” इति । ठाव्यायनसूतर्पि-धूर्वपक्षस्थ मथमेऽहानि दीक्षेत 
दृष्टा वा नक्ष्रयोगे च' इति । पूर्वपक्षः शयुङ्कपक्षः । नक्षत्रयोगे चेति । अयः 
म्थः-'चेच्यादिपूणिमायाशितानक्षत्रयोगे दीक्षित ` इति । आधानकाटनिर्भयः | 
आधानं तु पवंनि नक्षत्रेष' चोक्तम्‌ । तत्र पवं नर्त "गाहेपत्यमादर्षीत ' 
इत्यादिकमंकार्व्यापि ग्राह्यम्‌ । दिनदरये सवे परं याह्य्‌ । संकल्पस्य पवणि 
ङामात्‌ । पूर्ैत्र नक्षत्रथोग तदेव ग्राह्यम्‌ । यत्र॒ ओणि सननिपतितान्धुतने- 
क्षत्र च पवं तत्समं “प्रातिषेध ऋतनक्षत्रं च बलीयः इति दिरण्यकेशि- 
सूत्रात्‌ । ऋतुः- वसंते जाह्यणोऽप्रीनादधीत' इत्यादिः । रेणुकारिकायां तु-“ माघा- 
दिषथ्वमासेषु श्रावणे बा्विने तथा । मागें शुङ्कपक्षे आधःनमथ कारयेत्‌ ‡\ ` 
इप्य॒क्तम्‌ । अज मूं ग्यम्‌ । आधाननक्षजाणि वापस्तम्बसूे- रि 
कारोहिणीगगश्ञीषपुनवसुपुष्यपूोत्तिय पूवा षादोत्तराषादाहस्तवि जापरिशाखाऽवुराषा- 
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करे । यदि मध्याहसे प्रथम पवैकी संधि दहो तो उसी दिन प्रकृतिको निष्पादन करे सय ही 
पश्याग करे । त्रिकाण्डमण्डन कहते है फि, अधिकार पञ्चयागको तो अभ्ोषामीयके वा सवन 
यके संग करे वा एक साथ दौ करे! सोभयागमें तो आपस्तम्बने यह्‌ डा ई कि, अमाव- 
स्याको दीक्षा ठे ओर अमावास्यामें वा यज्ञकं दिन स्तुतेका दिन होता है ! छाटथायनसुत्रम 
भी खिखा है कि, नक्षत्रे योगको देखकर वा शुद्ठपक्षके प्रथम दिनमें दक्षा टे ओर चैत्र 
पूणिसाकी चित्रादि नक्षत्रके योगमें दीक्षा ठेनी १ आधान तो पवं वा नक्षत्रोमे भो लिखाहै 
इसमे पव ैक्तको उसे ही माने 1 गाहपस्य अभिका आधान करे इस आदिकमकालका व्यापी हे। 
जो दोनो दिन दो तो परदिने माननी चाहिये । कारण @, पर्वमे सकस्फका ठाम होगा 
ओर यदि प्रथम ही संकल्पका योग हो तो उसको ही माने ओर जहां ऋतु नक्षत्र पव यष्ट 
कीनो भ्राप्र हो जार्यै बह शेषठ है । विरोधमे ऋतु न्षत्रका बर विंचारकर कार्यं करे। हिरण्यकेकषि- 
सूत्रका कथयन दै $, ऋतु वह है कि,वसन्तमे ब्राक्षण अग्न्याधान करे इत्यादि ओर रेणुक्मारै- 
कामें यह ङिखा है क, माघओआदे पांच महीने भावण, आशिन ओर मार्गशीर्षके शुषपशषमे 
अग्न्याधान करे, प्र इम प्रमाण खोजना चाद्ये । आपस्तम्बमे यष्ट आधानके नक्षत्र खिलि द 
कि, तिका, रोहिष, श्गदिर, पुनपरसु, पुष्य, पृ्ोषाढा, उत्तराषाढा, इस्त, चित्रो, 


(८०) नि णयसिभः । [ पथम 


श्रवणोत्तराभाद्ष्दाः इति । सोमपवांधाने विरेषमाहापस्वम्बः-सामेन 
यक्ष्यमाण आदधानोः नतन्पर्षेन नक्षत्रम्‌" दाति ॥ अत्र प्रकरणादाधानकार- 
चाधः । तेन सोमस्य वसंतकारता न बाध्यत इति रुद्रदत्तवृत्तो नारायण- 
धृत्तो चोक्तम्‌ ॥ तन््रले वार्तिके च-ते वा एते उभये अपहतपाप्मानों 
ऋतवः । ष वा उयन्नादित्य एषां पाप्मनोऽपहन्ता । यदेकेन कदाचन यन्नञुपन- 
म्रेदथादधीत' इत्यग्रोत्तरायणरूपं दैवं दक्षिणायनरूपं ` च पित्यमित्युभयमतुजयं 
सोमाधाने ईातपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया शाखान्तरेऽपि-"नतुन्‌ 
सृषत्‌ ` इत्यजर सोमकाटबाध एवं । आधानकार्वाधस्य-'यदषेने श्रद्धोपनमेत्तद्‌ा- 
दधीतः इत्यस्यां शाखायां वाक्यान्तरेणासिद्धत्वात्सोमकार्वाधःथमेे दमित्य॒क्तम्‌। 
धूतेस्वामी तु-'सोमस्यापि य ऋतुस्तस्यापि न सक्त ` इति टिखनादुमय- 
कारवाधं मन्यते । श्रीरामाण्डारस्तु-'काटान्तरविधानं वा सवेकाठाऽनादरो वाः 
इति पक्षद्रयमुक्तवान्‌ । ताद्य कृत्तिकादिकारान्तरस्य यथाधाने वसन्तादय. 
्राघेन विधानम्‌ । तथा-'सोमेऽप्युदगयनप्रवेपक्षपुण्याहसंनिपाते यज्ञकाछाना- 
देशः इति छन्दोगसओक्तोदगयनवाधेन सोमाभिर्सधिरूपक्राङान्तरविधानादुदग- 
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विशाखा, अनुराधा, श्रवण जर उत्तराभाद्रपदा य नक्षत्र है ओर आपस्तम्बने सोमपूर्वक 
आअधानमें विरोष छिखा टै कि, सोमयागकतांको आधाने ऋतु ओर नक्षत्रा पूनेकी 
आवश्यकता नदीं । यहां प्रकरणसे आधानकारका वाध प्राप्न है, इससे सोमको वसन्तकारुकां 
बाध नहीं है । चह वातां रुद्रदत्तवरत्ति ओर नारायणवृ्तिमे कदी है।तन्त्ररत्नवारिकममे भी छिखा है 
कि, यह्‌ दोनों उत्तरायण दाक्षिणायन पापरदित ऋतु है यह उद्य होता हआ सूय इनका पाप वृर 
करनेवारा है । जो इनमें कभी यज्ञ करै ओर आधान करे, इस प्रकार उत्तर नारायणरूप रैव 
ओर दक्षिणायनरूप पिक्कायं ये दोनों ओर तीनों ऋतु सोमाधानमे रातपथव्राह्यणने विशेष 
रिखी है,सो एकवाक्यता होनेसे शाखान्तरे भो ऋतु आंर नक्षत्रको न देखे यह सोमकार्का 
बाध हा है । आधानके कालका वाघ यह है कि, जव वह श्रद्धासे युक्त हो तब आधान करे, 
इस शाखासे वक्यान्तरसे सिद्ध होनेसे यह्‌ सोमकाठके बाधके निमित्त ही है देसा कहा है । 
धूर्तस्वाभिका तो यह ङ्खिना है कि, सोमकी जो ऋतु है उसकी दी परीक्षा न करे इस डिख. 
नेसे छेनों काठका बाघ मानते हे । श्रीरामाण्डार तो दूसरे काकी विधि वा समयोंका अनादरे 
मानना इन दो पक्षको कहते है, उन्म प्रथम पक्षम कृचिका आदि समयान्तरका बिधान अग्न्या; 
धानमें बसन्तादिके बाध विना होता है । इसी प्रकार सोमयागे मी उत्तरायण पूवप पुण्याह इन 
सवके सयोगमे पुण्यसमय बहां होता हे जस स्थरे कोद विशेष मिधान न हो । इस प्रकार 
छन्दोग्यसूत्रके छिखे हुए उदगयन अथोत्‌ उत्तरायण सोमयज्नके प्रारंभल्प काडान्तरफे बिधानसे 
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यनं त्वपेक्षत इत्युक्तम ॥. द्वितीयपक्षे तु "दैवेन यत्न उपनमेत्‌ इति सवे- 
काछानादर उक्तः इति भारद्वाजसूत्रात्सवेशब्दस्य च 'विश्वजित्सवेपृष्ठः इतिवत 
दयोरेमयोगात्‌ सवेकाङबाध इति । तेन दक्षिणायनेऽपि भवतील्युक्तम्‌ ॥ षड्‌- 
गुरुभाष्ये देवज्रातभाष्ये तन्त्रे च षट्स्वपि ऋतुषु भवतीत्युक्तामिति दिर ॥ 
दर्श्राद्धकारः ॥ श्राद्धे त्वमावास्या अेधाविभक्तदिनतृतीययारो योऽपराह्यभागस्त- 
दयापिनी साभरिकषेम्ाह्या ।. ““पिण्डान्वाहायकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । वास- 
रस्य तृतीयेऽ नातितध्यासमीपतः ॥ " इति कात्यायनोक्तेः। ““ दश्चश्नाद्धं ठु 
यत्मोक्तं पाणं तत्प्रकीरतितम्‌ । अपराहे पितृणां च तत्र दानं अस्यते ॥ ” 
इति शातातपोकतेश्च । दिनद्वये तञ सत्वे स्पिराहव्यापी दशो भ्राद्यः ॥ 
“ यद्युभयेद्युरष शितः सबोपराहनस्थितः ” इति दीपिङोक्तेः । यन्तु 
काष्णोजिनिः-£्रतविद्धाममावस्यां मोहादज्ञानतोऽपि वा । श्रद्धकमेणिये यु- 
स्तेषामायुः प्रहीयते ” ॥ इति । तदपराह्वे चतुदेशीवेधपरमिति श्राद्रहेमाद्रिः ॥ 
अपराह्न्यापिपरमिति माधवः ॥ 'दिनदेऽपराह्वव्याप्त्यमावेंऽरातो व्याप्तो च 
तिथिक्षये धूवौ' इति हेमाद्रः। “ यदा चतुदंश्ीयाम तुरीयमनुपूरयेव्‌। अमावास्या 
क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते " ॥ श्त कात्यायनोक्तेः॥ चतुदेश्याश्चवर्थं यामं दशे 
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उन्तरायणकी तो अपेक्षा होती है इस प्रकार छिखा है । दृसरे पक्षम जब काछान्तरमें यजमानको 
यागप्रापि हो तभी ओर सव समयोका अनादर जानना, इस अ्रकार भारद्वाजके सूत्रालुसार सर्व~ 
शब्दकः ( विश्वजित्‌ सरव्रष्ठ ) विश्वजित्‌ यज्ञ सबसे अधिक है, इसके तुल्य दोनो प्रयोग न होने 
सव काका वाध प्राप्न होता है,दइससे यह्‌ जताया किदक्षिणायनमें भी यज्ञ होता है।षड्गुरुभाण्य, 
देवत्रातभाष्य ओर तन्त्रर्नमें खा है कि, छो कतुओमे यन्न होता है। यदी संक्षेषसे मार्ग ढा! 
श्राद्धमे इस प्रकार अमावस्याका प्रहण है $, एक दिनके तीन बिभाग कर्के तीसरे भागके 
अपराह भागम व्याघ्र दोनेगी अमावस अभिहोति्योको म्रहण करनी चाये 
कात्यायन छिखते ह ®, सपिण्डश्राद्ध दिनके ठदतीयभाग अमावास्मामे करना उत्तम है 
ओर जब सुन्ध्या समय बहुत निकट आगया हो तो न करे । क्षातातप कहते है-अमावसङे श्राद्ध- 
कोह़्ी पार्वैण कते हैँ उसके अपराहे पितरोको दिया दान अति रेष्ठ दै । जो दोनों दिन 
अपराह हो तो वह ग्रहण करनी जो सम्पूणं अपराहव्यापिनी हो । दीपिकामें कहा है कि, दोन 
दिन श्राद्धी विधि प्राप्न हो तो सब अपराहे सितकों रहण करे ओर काष्णांजिन यह कदे 
है कि, जो मनुष्य मोह वा अक्षानसे चतुदैश्ीविद्धा अमावास्याको करते हे उनकी आयु क्षीण 
होती है; यह बातों अपराहे चतदेश्ीके वेष नपर जानना, यह्‌ श्राद्धहेमािका कयन | 
माघव कते ह-जो अपराहव्यापिनी हो तो मते, जो दोनो दिन अपराडमे व्यप न क्षे अथवा ` 
किसी अपराहके भागे वतैती हो अथवा तिधिका श्वय हुमा हो तो प्रथमहीकी करनी. यष 
हेमाद्रिका कयन है । कारण क्षि, कात्यायन कदे है-जिसदिन चौदसके चुं पहरको अमा- 
| \ 
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पूरथेत्‌ । चतुदैश्ञी यामत्रय॑स्यादित्यथः । क्षीयमाणा परदिनेऽपराह्वव्यापिनी 
नेत्यथः ¦ व्यतिरेकमाह-““ वधंमानाममावास्यां लक्षयेदपरेऽदहामै । यामांखीनधिका- 
न्वापि पितरयज्नस्ततो भवेत्‌ ” ॥ ततः श्राद्धं च ॥ दिनद्वयेऽपराह्ग्याप्त्यादौ तिय- 
वृद्धौ च हारीतः “श्रितां च कतेव्या पूवां खां च बहवृचैः।ङुदूरध्वयुभिः कायौ 
यथेष्टं साममीतिभिः " ॥ निुहूताभवि ठ पूरा नेत्यथः ॥ पिण्डपितृयज्ञः ॥ पिण्ड- 
पितरयज्स्तु कात्यायनेांगदिनापूर्वदयः काथः * पू वांगत्वात्‌ पिण्डपितयङ्नः' । इति 
= त्मूतरात्‌ ॥ व्याख्यातं चैतत्‌ ककांचारथः पूवं एव दशात्‌ पिण्डपितयज्ञो, न पश्चात्‌। 
कतः अंगत्वात्‌। तथा च शतिः-““ तस्माप्पर्वदयुः पित्रुभ्यः क्रियत उत्तरमहदेषान्‌ 
यजन्ते" इति । ' पूर्वेद्युः पित्भ्यो यज्ञं निपृणीय प्रातदेवेभ्यः प्रतनुते ` इति च । 
तेन तन्मते अगमेवासी तदुक्तम्‌-“अंगं वा समभिव्याहारात्‌ " इति । तेन करक॑मते 
चतदेशीयुक्तदर्शे पिण्डपित्रयज्न इति ॥ श्रीअनन्तभाष्ये तु-'परेदयुः  इव्युक्तम्‌ ॥ अज्र 
दवेधाप्याचारो दृयते ॥ आपस्तम्बानां तु परदिने सुदूतैमपि दरंसत्ते तत्रैव पिदर 
-यन्नः । तदाह आपस्तम्बः- "अमावास्यायां यदहश्चन्द्रमसं न परयाति तदहः भिड- 
पिठयज्ञं ऊरते " इति ॥ अस्य रुद्रदत्तीया व्याख्या पिडयुक्तः पितृयज्ञः पिडपित्‌- 





वास्या पूर्णकरदे ओर अमावस अगले दिन अपराहमे न दो क्षीण हो तो चतुर्दशीकोही श्राद्ध कर- 
छेना, इसका अभाव छिखा है फ, जो अगङे दिनमें तीनप्र अथवा अधिक पहरतक बढती 
इद जमावास्याको देखे तो पिठ्यज् होता दै, जो दोनो दिन अपराहव्यापिनी हो वा विधथिकी वृधि 
हो तो हारीत यह्‌ कहते ह कि, चन्द्रकटायुक्त अमावसके तीन सुहूरव होनेपर भी बहूकृचोको 
पहली करनी" चादिये आर जिसमे चन्द्रकला न हो उसको अध्वथं करे ओर सामवेदी इच्छा- 
चुसार चाहे जिसे करे, जो पहले दिन तीन ुहूवंपयन्त न हो तो न करे । कात्यायन महिने 
पिण्डपिदृयज्ञ यागदिनसे परे करना छिखा है । यह उनका सत्र है कि, यज्ञाङ्ग होनेसे पिण्ड- 
 पिठयज्ञको प्रथम करना चाहिये । ककाचायने इस प्रकार इसकी व्याख्या की है $, पिण्डपिवू- 
यज्ञ अग होनेसे अमावास्यासे पहठे करे पीके न करे । श्रुति है कि,पदरे दिन पितरोक निमित्त 
यज्ञ करना, दूसरे दिन देवताओंके निमित्त, प्रथम दिन पितरोके निमित्त यज्ञ कर दुसरे दिन 
भ्रभातमें देवताओके निमित्त करे, इस कथनसे उनके मतम पि्यज्न देवयज्ञका अग ही विदित 
होता दै, यही डला भी दै कि, समभिव्याहारके कारण प्रथम अंगको ही करना चाहिये, इससे 
` ककाचायंके मत्तम चतुद॑शषीसे युक्त अमावास्याको पिण्डपिवृयज्ञ होना चाहिये प्रीनन्तभाष्यस 
छिलखा ह कि, पडे दिन करेःखोकमें दानो प्रकारकाही आचार देखा जाता है मौर आपस्तम्बो 
मतम यदि दूसरे दिन अमावस युहूतमात्र हो तो भी उसी दिन पिदूयाग होता । बह कहते है 
जब अमावसमे चन्द्रमा न हो तन ठस दिन पिण्डपिदुयज्च करना चाहिये । इसपर जो शद्रदसने 
व्याख्या की है कि, जो पियत पिण्डोसे युक्त होनेसे पिण्डपितृयज्ञ कहाता है य कमे दूसरा 
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यत्तः । सच कमौन्तरं न त दशेशेषः। यथा वक्ष्यति-पिवयत्तः खकारविधानाद्‌- 
नगं स्यात्‌ ' इति । ‹ त च यदहश्न्द्रमसं न पश्यति पचद्श्यां पतिपदि 
वा तदहः रुते । यदहस्तयोः संपिस्तदहरित्यथेः ` इति ॥ रामांडारोऽप्याह- 
° पिंडाष्तियङ्नस्त॒ पवेसंधिमदहोराजापराह् ` इति । अतः पवंसंधिदिने पित्रयज्ञः । 
दतपथश्चतिरपि-““यदैेष नापुरस्तान् पश्चादक्यतेऽथ पिव॒भ्यो ददाति " इति। 
य्ैसन्धिदिने हि पूवेतः पश्चाद्वा चन्द्रो न. दृदयत एषेत्यथः ॥ सत्याषाटोऽपि पितू- 
यत्नं प्रक्रम्य “ दृश्यमाने तूपेष्य शोभरूते यजते ' इत्याह ! देमाद्रिस्तु अमवास्या- 
शब्दस्तिथिश्चन एष । पूरयोक्तापस्तम्बस्रतरे यदुक्तं न परयन्ति इति तत्र क्षयोऽभिप्रेवः। 
अतश्चतुदंश्यां चन्द्रमसश्च क्षीणव्वात्तद॒क्तदशे पितयज्ञः ' पिठयज्ञं तु निर्त्यं विपरश्च- 
न्द्रे क्षयेऽश्चिमान्‌ ' इति मनूकतेः। “ यदुक्तं यदहस्त्वेव दानं नेति चन्द्रमाः । 
तत्षयपिक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ " इति । यदुक्तं "टश्यम नेऽपि वच्लतुद- 
इयपेक्षया ' इति च कात्यायनोक्तैः । हर्यम नेऽप्येके' इति गोभिरोक्तेः ॥ “तस्यां 
सन्ध्यागतः सोमो मृणारूमिष दश्यते । अपराहौ क्षयस्तस्यां पिण्डानां कर्णं 
धुवम्‌ ” ॥ इति दारीतोक्तेश्च । चन्द्रक्षयकाटश्चोक्तः कात्यायनेन-“अष्टमंऽे 





हे, कुक अम्स्याका शेष नदीं है यही आमे कगे । स्वकाट्मे अनुष्ठान करनेसे अमावा- 
स्ये श्राद्धका पिद्यज्ञ अंग नही है । जिस दिन चन्द्रमाको पूर्णिमा वा प्रतिपदा न देखे उषी 
दिन करे । तात्पयं यह्‌ है कि, जब इन दोनौकी संधि हो तब करे । श्रीरामाण्डार भो क्ते 
ह करि, पिण्डपिदयज्ञ भी पर्व॑कीं संधिबाले अहोरात्रके अपराहे होता दै, इससे रिवृयज्ञ 
पवेकी संधिके दिन होता है । शतपथनाह्यणकी श्रति है कि, यजमान नब पर्वकी सेधि 
दिनसे पदे वा पछि दिनमे चन्द्रमा न देखे तब पितरोके निमित्त दे अथीत्‌ यज्ञ करे । 
पिवृयज्ञके प्रकरणम सलयाषाढ कते हैँ छि, चन्द्रमाके दीखते हुए चतुर्दीको उपवास 
करके फिर दुसरे दिन प्रभातमें याग करे । हेमाद्धि तो यह्‌ लिखते हँ कि, अमावस्या अब्दा 
यहां तिथि अथ है ओर पूर्वोक्त आपस्तम्बमें जहां छिखिा है कि, जव चन्द्रमा न दील 
वहां चन्द्रमाका क्षय लेना । इस कारण चन्द्रमके क्षीण होनेसे चतुद्ैशीको भी चतु- 
देशीयुक्त अमावसको भी पितृयज्ञ करना चाये ¦ अभ्भिहोत्री ब्राह्मण चन्द्रमाके श्ण 
होनेमं पितृयज्ञ करे फिर अन्यकमे करे यह मनु कहते हैँ । ओर यह जो कहा है भि, 
जव चन्द्रमा दशन न दे ओर क्षीणचन्द्रमा हो तब यज्ञ करे यह सव क्षयी अपेक्षासे 
जानना ओर यह्‌ जो कहा कि, चन्द्रमाके ददौन होनेसे उपवास करके चतुर्धाक्मै अपे- 
क्षासे समश्चना यष्टी कात्यायनने छिखा है ! को कहते है कि, चन्द्रमाके दीखते भी पिद्यासय 
होता है यह्‌ गोभिछजीने छ्लिा है । हारीत महिं कते ई क, संध्यासमय जिख तिथिष्ो 
चन्द्रमा कमङतन्तुके समान द्ीखे उसके अपराहमे क्षय होता है, उसमे अवश्य पिण्डदान्‌ 
करे । कात्यायनने चन्द्रमारे क्षयका यह समय कहा है फि, चौदुश्षके अष्टम भागम चन्द्रमा 
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चलुदेश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । अमावास्यार्मेऽदो तु पुनः किल भवेदणुः ॥ ” 
हि । तेन पूरव पितृयज्ञ इत्यूचिवान्‌ ॥ ककचिर्थरपि-अपराहे 
पिण्डपितठेयततश्न्द्रादरुनेऽमावास्यायाम्‌ ' । इति कात्यायनसूतरेऽदशंनेन क्षय 
एवोक्तः । ` तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति ` इति श्तेः । अतस्वन्मते चतुर्दशी 
युक्तदकशे पितृगज्ञे सति परादेने यागोऽथोस्सिद्धः । तदेतत्सर्वोत्कृष्टमपि 
हेमाद्विककोदिव्याख्यानमापस्तम्बैरनभ्युपगमात्कातीयवोधायनादिविषयम्‌ । आश्व. 
लछायनानामपि शेपपव॑णि पिण्डपितयज्नः । तथा च सचम्‌-“अमावास्याया- 
मपराहं पिण्डपित्यज्ः ` इति । अव्र नारायणबृत्तिः-अमावास्याराब्दः प्रति- 
परपश्चद्इयोः संधिवचनोऽप्यजापराहशन्दसमन्वयात्तद्रव्थहोराते उतेते । तस्याप- 
राद्धेऽदश्चतुथे भागे पिण्डपित्रयज्ञः कायः । ओपवसथ्ययजनीये वाहनि । यदा 
त्वहोरा्रसंभो तिथिसंपिः स्यात्तदौपवसथ्ये एवाहाने क्रियत. इति । अत 
एव-“ सुहत्तेमप्यमावास्या प्रतिप्यपि चेद्भवेत्‌ । तदत्तमक्षयं ज्ञेयं पवेशोषं त पूर्वै 
वत्‌ "` ॥ इति हेमाद्रौ वचनं पिण्डपितृयज्ञपरमुक्तं ्रयोगपारिजाते । अयं च 
स्मातांभ्रिमता संपरणे द श्राद्धव्यतिषद्गेण कायः व्यतिर्षगोनामोभयोः सदहानु- 
छानम्‌ । एतच्च ‹ स्थारीपाकेन सह पिण्डाथंु दत्य ' इत सते “ब्रातिकृतोक्तम्‌ ॥ 
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क्षीण होता है ओर अमावास्यकि आठवै भागम अणुहो जाता है, इससे पिण्डाषतयज्ञ 
प्रथम दिन ही करना चाहिये । कक्रोचा्ने भी अमावास्याक अपराहमें चन्द्रमाके न दीखने- 
पर पिण्डपि्यज्ञ करना कदा है ओर चन्द्रमाके न दीखनेपर दी कात्यायनसूत्रमे भी क्षय 
ङ्खाहै कि; चन्द्रमाके क्षीण होनेपर देना. एेसी श्रत्ति ह। इस कारण उनके मतम 
चतुदेशीयुक्त ' अमा्वेसके हनम पि्यज्ञ होनेपर परदिनमें यज्ञ सिद्ध है सो यह सबसे 
उल्कृष्ट भी देमाद्रि ओर ककादिका व्याख्यान आपस्तम्बोने न माननेसे कातीय ओर 
बौधायनादिके निमित्त जानना ओर आइवलायनोका भी पिण्डपिवृयज्ञ पर्वके ेषमे 
होता है रेसादी सूत्र दै कि, अमावास्याको अपराहे पिण्डयिवृयज्ञ करना । इसपर 
नारायणीकाति है ककि, अमेवसराब्द प्राकपदा ओर पचद्ीकी संधिका कुनेवाङा मी 
अपराहके मेढसे संधियुक्त अहोरात्रमे वतंता है । उसं दिनरात अपराह चतुथ॑भागमे षिण्ड- 
पितयज्न करना चाये अथवा यजन योग्य ओपवसथ्यके दिन करे । जव अहोरात्रकी संधिमे 
विथेकी संधि हो तव प्रथेमके दिन. यज्ञ करे । इससे यदि प्रतिपदामे सुहूैमात्न भी अमा- 
वास्या हो तो उसमे जो दिया जाता ह वह अश्षय होता है । कारण $, यह पर्वका क्षेप भी 
पवैके सदृश दोता है, यह हेमाद्रिका बचन पिण्डापिद्यज्ञपर भ्रयोगपारिजातमें छिखा है ओर 
यह स्मातं अभ्निसम्पन्न पुरुष इस यागको पणौ अमावास्याे दिनि श्राद्धके संग ही 
करे । व्यतिषगसे दोनौंका अनुष्ठान करे यह वातां स्थाटीपाकके सात पिण्डो 
निभित्त निकार कर श्राद्ध करे । इस सूतम दृत्तिकारने का है खण्डपरवमे तो किसी 
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केवलः पिण्डपितृयज्ञः कायैः ॥ बरातैकृता तु-“अन्वा्टक्यं च पुरदमातिमास्यय 
पावणम्‌ । काम्यमभ्युदयेऽ्टम्यामेकोदिष्टमयाष्टमम्‌” । इत्युदाह्स्य पूर्वेषु 
चठुषु-.स्थारीपाकादुदुत्याम्रोकरणमूः इत्युक्तेदशेश्राद्धस्यारीपाको नियत इति 
गम्यते 1 स्याटीपाकश्च पितयज्ञ एवेति पूर्वेदिने व्यतिषद्गः प्रतिद्धः । प्रयोगपार- 
जाते तु वारप॑कश्राद्धादेरापि व्यतिषङ्ग उक्तः कियत“ दरो श्राद्धस्य न्यायिदस्त्वाहुः । 
सस्य दृत्तेश्च संपूणदरो विषयत्वात्‌ खण्डपवौणि पूेदिने केवलं श्राद्धं परदिने च 
कवः पितृयज्ञः कायः । अतएवोक्तं वृत्तिकृता नात्र पूरवेस्थारीपाकश्वोचते 
सव॑श्रादवेषु प्रगादिति । ` प्रयोगपारिजातीक्तिरप्येतद्विषयेव । पूर्वदिने च श्राद्ध 
अप्रोकरणमेव न पणिहोमः। “चतुष्वौयेषु सार््रानां वहो होमो विधयिते । पिन्य- 
जाह्मणहस्ते स्यादुक्तरेषु चतुष्पपि ॥” इति परिशिष्टे नियमात्‌ ॥ न च लोकि 
काप्नौ पक्षस्य कथं गृ्यापर टोमः । नान्यात्नौ पक्रमन्याग्नौ जुहुयात्‌ इति 
निषेधात्‌ । मेवम्‌ “श्राद्त्य गरहत्येन स्मातौग्रो पचना वा कतन्यत्वात्‌ तस्मात्‌ 
ूर्वे्ः केव श्राद्धं न व्यतिषंगः । इदमेव च युक्तम्‌ । आदिताथिना त॒ सवा 
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यह्‌ कथन है कि, श्राद्ध प्रथम दिन पिण्डपिदरयज्ञके साथ करके दूसरे दिन केवल पिण्डपिवर- 
यज्ञ करे ओर वृत्तिकार तो यह कहते हे कि, अन्वष्टकाश्राद्ध (जो मा्गरिरकी अष्टमीको होक 
है ) को प्रथम दिन ओर प्रस्येकमहीने पार्वण, अभ्युदयकाम्यश्राद्ध ओर आटवां एकोदिष्ट होता 
है यह्‌ कथन करके पटेके चारोमेसे स्थारीपाकको निशाकर अग्मौकरण करे । इस उक्तिसे 
द्राज्राद्धमे भी स्थालीपाकका नियम है तथा पिडयक्षका ही नाम स्थाखछपाक है, इससे परे 
दिनमें दोनोकी सन्धि सिद्ध हृ ओंर प्रयोगपारिजाषमें क्यों यह वार्षिक श्रष्टमे भी मेख 
कहा है । फिर अमावसश्राद्धकी तो बात ही क्या उसमे क्यों न हो ! ओर न्याये ज्ञाता 
तो यह्‌ कहते ह कि, सूत्र ओर उस्तकी बरत्ति ये सब अमावास्याविषयक हैँ । खण्डपवेमे पूर्व- 
दिनर्मे केवर श्राद्ध ओर परदिनमें केवर पिव्यह्च करना । इसी कारण वृत्तिकार यह कषटते 
हे कि, इस स्थर अकथित पूवे स्थारीपाक नदीं कहा है कारण कि, स्थार्खछीपाकका प्रसंग 
सव भाद्धोमे होता है) ओर प्रयोगपारिजातकी उक्ति भी इसी विषयमे है, पू्वदिनमे श्राद्ध करे 
तो अभ्नोकरण करना चाहिये, पाभिदोम ( जाह्यणके करम होम ) न करे ! कारण कि, परि- 
सिष्टमें कहा हे कि, प्रथम चार श्राद्धमे आश्नदोत्रीको अभि हवन करना चाहिये यदह नियम 
दै ओर पिदकरममे अगङे चारोमिं भी ब्राह्मणोके हाथमे हवन करे । यदि कंका हो ` 
कि, रीकिक अश्निम पावित द्यि द्रन्यका हवन विवाहकी अभि कसे नहीं 


दो सकता है { कारण कि, अर्प अश्निमे पावित किये द्रध्यका दूसरी अभिमे वन निर्ध 


किया है यह शंका यहां नही हो सकती, कारण कि राद्ध गृहकार्ये होनेसे स्मार्तं वा पाक ` 
भिम रने योग्य है । इस कारण प्रथम दिन श्रद्ध करना, व्यतिषग न करना ओर यई 
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धानिनाघधानिना वा सम्पूणं खण्डे वा दषं श्रीतामनी पथगेव पितृयज्ञः कार्यो नतु 
दङ्राद्धग्यत्िषगेणे्े विस्तरभतिविरमामः ॥ सम्पूर्णे दशे च विरोषमाह टौगा- 
कषिः- “पक्षान्त कमं नित्यं तशवदेवं च साभ्रिकः । पिण्डयज्ञं तत; ङइयाऽत्ततोन्वा- 
हायेकं बुधः ॥ "” इति पक्षान्तं कमान्वाधानम्‌ । अन्वाहायकं दरेश्राद्धम्‌ ॥ 
अयेमव सापेजींदापितकस्य पिण्डपितयज्नकालो. ज्ञेयः । तस्यापि 
कात्यायनेन होमान्तमनारम्भो वा इत्याभ्नाततात्‌ ॥ पिण्डाषैत॒यज्ञाकरणे मायाश्चत्त- 
माह परादरमाधवीये कात्यायनः-“पितृयज्ञात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेऽपि च । भोजने 
पतितान्नस्य चर्दैधानरो भवेत्‌ ॥ "” इत्यरम्‌ । मकृतमनुसरामः। निरभ्रिकादि--. 
भिस्त्वमावास्यापराहव्यात्यभावे तु कतुपकार्व्याषनी ग्राह्या । “श्रूतविद्राप्य- 
मावास्या अरतिपन्मिश्चितापि वा । पिञ्ये कमणि विद्रद्धिमरह्या तुपकाहिकी ॥ "” 
इति हारीतोक्तेः । इदं च निरभ्रिकादिविषयम्‌ । “सिनीवारी द्विजैः कायौ 
साभिकैः पित्रकमोणि । सीभिः शूद्रैः ऊषः कायां तथा चानश्निक्िजैः ॥" इति 
छोगाक्षिवचनात्‌। अचर साभ्रिरोपासनाभनिरपीक्ते मदनपरिजाते उक्तमू ॥ तप. 
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युक्त भी हं कि, अभ्भिहोत्रका ग्रहण करनेबाा चाहे सवांधानीं वा अर्धाधःनी हो अर्थात्‌ (भसन 
सम्पूर्णं आक्र वा एक दो कः आधान किया हो वह पूर्णं वा खण्डित अमावसमें श्रुतिकी 
अन्निमें प्रथक्‌ ही पितृयज्ञ करे, द्रीश्राद्धके संग न करे । अव विस्तारभयसे बस करते ह ॥ 
छौगाक्िने पणं अमावस्यामें विशेष लिखि है कि, पक्षान्तकमं ओर बच््यिश्वदेव करके 
` अभ्निहोत्री बरह्मणको पिण्डयुक्त करना चाहिये । पक्षान्तकमे अन्वाधान है । अन्वाहार्य॑क 
दश्ैश्राद्ध है फिर वुद्धिमान्‌ दरोश्राद्ध करे ओर जीवितपिताबारे अभिहोत्रीका भी 
पिण्डपिवृयज्ञका यदी समय जानना) कात्यायन कते हँ वह्‌ भी होमके अन्ततक आरम्भन करे॥ 
पराररमाधवीय मअन्थमे पिण्डापदेयज्ञके न करने कात्यायनने भरायध्चित लिखा है कि, यदि 
पितृयज्ञ आरि बख्विश्वदेव न करे ओर नवयन्नके किये विना नवाहमें भोजन करठे तथा 
पतितका अन्न भोजन करञे तो अभ्निमन्त्रसे निमाण किमे चरसे हवन करे, वही बहूत है 
अब प्रकरणपर चङते ह कि, नो अग्निहोत्री नदी है यदि उनको अमावास्या अपराहव्यापिनी 
न भिङे तो कुतुपकार अथात्‌ मध्याहृकी दो घडी व्यापनेवाडी प्रहण करडे । कारण कि, हारीत 
कहते है, जो अमावस चौदसविद्धा हो वा प्रतिपदासे संयुक्त हो तो पिठ्कारमें इद्धिमानको वही 
ब्रहण करनी चाहिये, यदि वह्‌ कुतुपकार्न्यापिनी हो तो यह्‌ भी उन्हीके निभेत्त है। यदि वे 
अभ्निहोत्र करनेवःले म रहँ; कारण कि, खौगाक्षि क्ते ह कि, पितर्तोके कायने अपिदोत्री ब्राह्म 
माको सिनीवाखी छेनी चाष्दिये । खी, शुद्र तथा दूसरे जो अश्भिदहोत्री न रहय खन ब्राहर्णोको कुष 
अमाकास्यामें करना चाये । कोई यहां अभरिषद्से उपासनादिका ग्रहण करते है । यह 
मदनपारेजातमे छिखा है ओर यदि अपराहे कुघुपसमय न मिङे तो छृतुपके समान डे डेना । 
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श्रापराह्वग्याप्त्यलामेऽनुकर्पः-“अपराह्दयम्यापी यदि दशेस्तियिक्षये । आदि- 
तारः सिनीवाङ निरग्न्यादेः कुहूमेता ॥ " हति जावालिनाऽभवि विधानात्‌ 1 
तेन सा्रीनां निरप्रीनां वापराह्व्यापिन्येव मुख्या । तिथिसाम्यन्रदिक्षयेः सपर- 
व्याप्तौ खबांदिना निणेयः । वेषम्यऽधिका दिनदयेऽपराहयस्पर् इतुपव्यापिनीति 
माधवः इदमेव युक्तम्‌ । देमाद्रिमते ऊतुषव्यापिन्येव निरगन्यादेसख्या । अत्र 
साभिरीपासनाभरिरषीति मदनपाीरजाते ऽक्तम्‌ ॥ सिनीवाडी दष्टचन्द्रा । तथा च 
व्यासः-“दष्टचन्द्रा सिनीवारी नष्टचन्द्रा ऊहः स्मरता" इति । पूवेदिने परदिन शव 
वा तद्वयापिते सैव ग्राह्या । अङव्यापिते वेषम्येऽधिककारु्यापिनी ग्राह्या । दिनद. 
येंऽशंतः समरव्यापतो तिधिक्षये प्र वृद्धौ साम्ये च परा। “ तिेक्षये सिनीबारी 
तिथिबरदधौ इः स्म॑ता । साम्येऽपि च कहृङ्ञेया वेदबेद्‌गवेदिभिः ॥ ” इति भ्रचे- 
सोवचनात्‌ । दिनद्वये सम्पूणेकुतुपव्यापिस्तु तिधिवृद्धावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ 
परेति । कुतुपस्तु-"अदहो मुहूतां विज्ञेया दश्च पअ च स्वेदा । तत्राष्टमो मुहूर्तो 
यः स कारः कुतुपः स्मृतः " इति माल्स्योक्तेः। तुरादानपित्देवग्रीत्यर्थोपवासादों 
तु परा प्राद्येत्यन्यज्र रिस्तरः। दरयो अन्यश्राद्धमाप्तौ निर्णयः । दरे च मासिकवार्षि- 
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कारण करि, जाबाछिने कुतुपके अभावमें यह विधान कहा है । यदि अमावास्या तिके क्षये 
दोनों अपराहमें व्याप्र हों तो -अभ्निदोत्रीको सिनीवाखी ( जिसमें चन्द्रमा दीखे ) ओर अन्नि- 
होत्ररदितकफो कुहू माननी चाहिये । इस साभ्रे ओर निरभ्नियोंको अपराहृमे व्याप्र होनेवाडी 
ही मुख्य विधि है, तुस्यता वृद्धि क्षय इनसे यादि समव्यापि हो तो खर्वादिसे निर्णय करना ॥ 
विषमतामें अधिकता दोनों दिन अपराहमे न हो तो कृतुपकारुव्यापिनी छेनी यह माधव 
कहते हैँ ओर यदी युक्त है । हेभाद्विके मतम कृतुपन्यापिनी ही अगपनिदोत्रीको छोडकर 
मुख्य है । यही साने ओर उपासनाश्नि भी भदनपारिजातमें कदी है । जिसमें चन्द्रदक्षन हो 
सं सिनीवाटी कहते हें । यदी व्यास कहते हं कि जिसमे चन्द्रमा दीखे वह सिनीवारी ओर 
जिसमें चन्द्रदशैन न दो उसे कुहू कहते हं! पूवं दिनमे अथवा परदिनमे कुतुपकारव्यापिनी 
ही रहण" करना चाहिये ओर जो किसी अशमे व्यापिनी होनेसे विषमता शो तो 
अधिककाङन्यापिनीको प्रहण करना चाहिये । यदि दोनों दिन जंशोमे समान स्मसे व्यप्र 
्ोतोवा तिथिकी क्षय ब्द्धि अथवा दोनों दिनि खमानताष्टो तो परछी प्रहण करनी 
चाष्टिये । कारण कि, प्रचेता यह कहते हं रि, वेद्‌ वेदांगके त्राननेवालने तिथिके क्षयम 
सिनीवारी जर दद्धि समानतामे कुहू ग्रहण करनी कही है ओर धृद्धि होनेमे तिथे दोनों 
दिनि कुठुपकाडश्यापिनी होती है । यद्‌ अगिका वचन ह इससे परर ही होती है । मत्स्य- 
पुराणम डिस्प है कि,खदा ही दिनके मुहूतं पन्द्रह जानने, उनमें माढवे मुह "का नाम कुतुप दै 
` ओर तुखादान ओर पिद्देवताकी प्रीतिके निमित्त उपव्रासादिमे अगठी ही प्रहण < रनी।इसका 
विस्तार भन्यत्न है। ममावसमे मासिक वा वाषिक शद्ध आ पदे तो काठादृशमे विशेष टेखा है, 
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कादिश्राद्धपाप्तौ कारादचँ विरोष उक्तः “दस्य चोदङ्धम्भस्य द॑मापसिकयोरपि। 
नित्यस्य चान्दिकिस्यापि वार्षिकान्दिकयोरपि ॥ ” इत्युक्तवा “ संपाते देवता- 
मेदाच्छराद्वयुग्मं समाचरेत्‌ । निमित्तानि यत्िश्चा्र पृशौनुष्टानकारणम्‌ " इति । 
अचर कमो निर्णयदीपे उक्तः-“नष्टचन्द्रे यदा काटे क्षयाहदिषसो भवेत्‌ । वेश्वदव 
सषयश्राद्धं कुयात्‌ मग्ददोकमंणः।॥” अनुपनीतानां शुद्राणां च श्राद्धनिणैयः। अमा- 
श्राद्धं चादुपनीतोऽपि कुर्यात्‌ । श्रादशरुपाणो-“"अमावास्याष्टकाक्ष्णपक्षपञअट- 
दीषु च्युपक्रम्य “एतच्रानुपनीतोऽपि स्यात्सर्वेषु पवेसु । श्राद्धं साधारणं नाम 
सवंकामफलगप्रदम्‌॥ भायोभी रहितोऽप्येतत्‌ प्रवासस्थोऽपि नित्यशः । शुद्रोऽप्यमन्नव- 
त्कुयोदनेन वषिधिना बुधः” इति मास्स्योक्तेः । अमाश्राद्धानिक्रमे प्रायाश्चत्त- 
निणेयः । अमाश्राद्धातिक्रमे मरायश्चित्तडुक्तगगिधनि-“* न्युपूत्राचं जपेन्म॑ 
शतारं दिनि दिने । अमाश्राद्धं यदा नास्ति तदा संपणेमेति तत्‌ " ॥ 
अब पृेक्तसाश्निकपदेनाहताध्रैः स्मावरपनिमांश्च गद्यते । विच्छिननाभिकादिश्च 
निरग्निकः । तथा च देमाद्विरप्रीकरणप्रकरणे-“साध्रिरप्नावनयिस्तु द्विजपाणाव- 
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अमावस्या ओर घटदानका,अमावस्या जर मासिकका,नित्यश्राद्ध ओर वार्षिक श्राद्धका तथा 
अमावास्या ओर वार्षिकश्राद्धका संयोग एक दिन आ पडे तो देवता भदसे दो श्राद्ध करे नीर 
इनमे निमित्त ही पहटे श्राद्ध करनेमे कारण जाना जाता है जिसका प्रथम निमित्त हो उसे 
प्ले करे,यह्‌ निणेयदीपमे छिखा हं । अमावस्याको यदि क्षयाह्‌ दिन आ पृहे तो दश्च॑कर्मसे 
पटठे बदिवेश्वदेव ओर क्षयाद्‌ श्राद्ध करे। ओर अनुपनीत पुरुष भी अमावास्याका श्राद्ध करे । 
श्राद्धद्ूहषाणिमे छिखा दै कि, अमावास्या अष्टका छष्णपक्षकी अमावस यहांसे चलकर 
कते ह कि, इन रो यज्ञोपवीतसे हीन होकर भी सब पर्वे करनी चाहिये । यह साधारण 
नामक श्राद्ध सब कामनाओंको देता है। यह श्राद्ध भायाहीन तथा नित्यप्रवासी पुरुष भी केर 
छीर मन्त्ररहित शूद्र भी इसको करे, ठेखा मह्स्यपुराणा वाक्य है । अमावास्यामें श्राद्ध न 
-कृरनेसे ऋग्विधानमें भ्रायधित्त कहा ह, यदि अमाश्राद्ध न करे तो न्युषूबाचः दस मेश्रको 
प्रतिदिन सौ वार जपनेसे उसकी पूति हो जाती हे ( ^ ऋग्वेद १। ४ । ४५१ भै मन्त्र 
है )। यहां पूर्वोक्त साभिपदसे आहिताभनि ओर स्माताभिका ग्रहण ह ओर नष्टजधनि- 
वाडा निरभि कदाता दं ¦! यदी हेमाद्रि मभिप्रकरणमें कहते द कि, साभ्मिक जाह्यणको 
अभ्निमे जर निरभ्रिक नाद्णको हाथ, जठ वा. ठौकिक अभिरम सदा अप्नौकरण करना ` 


$ भ्यूषूवाषे प्रमहेमरामहे गिरदन्दराय सदने विवस्वतः नृ चिद्धेरत्नं सस वामिवागिदशुष्टुलि- 
उविणोदेषुशस्यते #' ऋ० १ । ४। ४५॥ 
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याप्सु वा । कुयौदद्नो क्रियां निस्य लोकिङेनेति निश्चितम्‌ ॥ ” इति स्मृतिवाक्यबुदा- 
इत्य यस्त्स्वीकृतौपासनतया समुच्छिन्नापरितया भायोविधुरतया वाभिरदितस्तस्म 
द्विजपणी जरादौ होम इति व्याचचक्षे । मदनपारिजातेऽप्येवग । इदमेव साभ्रिका- 
नभिकस्वरूप सके ज्ञेयम्‌ ॥ प्रहणनि्णेयः ॥ अथ ग्रहणं निर्णीयते ॥ तत्र चन्द्र. 
अहणे यस्मिन्यामे रहण तस्मात्‌ पूर्वै" प्रहुरजयं न भुज्जीत । सृथेग्रहे त॒ प्रहरचतुषटय न 
भन्ञीत ।““ सयग्रहे तु नाश्नीयास्परे यामचवुष्टयम्‌ । चन्द्रग्रहे तु या्मांखीन्‌ वारब्रद्धा- 
तुरेविना ॥" इति माधवीये बृद्धगोतमोक्तैः ॥ “प्रहरणं त॒ भ्बेदिन्दोः प्रथमादधि- 
यामतः । मुञ्जीतावतेनात्पू परथमे प्रथमादधः ॥” इति माकेण्डेयोक्तेश्च ॥ अषि- 
उध्व॑म्‌ । ननु चन्द्रग्रहे यामचतुष्टयनिषेध उचितः, न तु सृयग्रहे । सूर्योदयात्‌ 
प्राग्भोजनामापेः । मेवम्‌ । वचनस्य म्रथमयामे सृयंग्रहे सति पुरवैद्युः पूर्ेरत्रे 
भोजननिषेधपरत्वात्‌ । चन्द्रग्रहे विशेषमाह माधवीये ब्रद्धवसिष्ठः-'ग्रस्तोदये विधोः 
पर्वं नाहर्भोजैनमाचरेत्‌ ' इति । दयोग्र॑स्तास्ते त॒ माधवीये व्यासः-'असुक्तयोरस्त- 
गयोरयांदृषटरपरहेऽनि ॥ ` विष्णुधर्मेऽपि-“ अहोरात्रं न भोक्तव्य चन्दरसयेध्रहो 
यदा । मुक्ति दृष्टा त॒ भोक्तव्यं लानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ ” अहोरा्ननिषेधः सूयं 


चाहिये । इस्‌ प्रकार इस स्सरातिके ब चनको लिखकर उसकी इस प्रकार व्याख्या की है कि, 
जो आपासन अश्निके स्वीकार न करनेसे अभ्निके नाश वा समीके अभावसे अभिरत है वह 
ज्राद्यणके हाथ वा जङादिमे हवन करे, यही मदनपारिजातमे छिखा है। सभ्रिक ओर निराभे- 
कका सब स्थानमे यही स्वरूप जानना ॥ अव मरहणका निर्णय करते ह-चन्द्रम्रहणं जि 
परमे हो उससे पदहकेके तीन पहरोमें ओर सुयेप्रहणसे पहले चार पहसोमें भोजन न करे । 
कारण कि, माधवीये बरृद्धमोतम कहते दै कि, सुय॑प्रहणमे चार पहर पटठे ओर चन्द्रभ- 
णमे तीन पहर प्म बद्ध बालक ओर रोगी इनको छोडकर अन्य भोजन न 
करे । माकंण्डेयपुराणम यह ख्खिा है कि, जो चन्द्रप्रदण प्रथम पहरसे.पीछे होवो 
मध्याहसे प्रथम भोजन करठे रजो रात्रिके प्रथम पहरमे हो तो उससे उप- 
रान्त भोजन करे । यदि कटो कि, चन्द्रम्हणमें चार प्रका निषेध करना. चाद्ये, 
सूय प्रहणे नर्ही; कारण कि, सूर्योदयसे प्रथम तो कोई भोजन ही नहीं करता, सो 
यह ठीक बर्ही कारण $; प्रथम पसम सूयंका प्रहण हो तो पठे दिनिकी रात्रिम भोज- 
नका निषेध है । माधवीयमप्रन्थमे चन्द्रसूयेके ग्रहणे बृद्धबसिष्ठ यह विशेष कहते है फि, यदि 
चन्द्रमा भ्रस्तोदय हो तो प्रथम दिन भोजन न करे । ओर दोनोके भरस्तास्तमे तो माधवीय 
भ्रन्थमें व्यासजी इस प्रकार कहते ह कि, यदि चन्द्र सूवं दोनो भ्रस्तास्त हो जाव ताणि 
चन्द्र सयका दशान करके स्नानकर भोजन करना चाहिये । विष्णुधभमे कषा टै कि, चन्द्र 
सूय॑के प्रहण होनेमे एक दिनरात भोजन न करे छन्तु रासे जब मुक्त टो जाँ तब दक्ष॑ब 
कर स्नानके उपरान्त अपने घरण ही भोजन करे । इसमे अदोरात्रका निषेव सूर्यग्रहण 

 ¶ ““ना्नीयादय तत्कारुप्रलयोश्वन्दसूयथोः \ सुरूपो कृतस्नानः पश्चाद्‌ मुज्यास्स्वेदमनि' ४ चन्द्र 
सवके अणे भोजन न करे, मोक्ष होनेपर स्नान करके फिर भपवे घर मोजन करे । पर्या अच न खाक । 








(९०) निणेयर्सिन्धुः ¦ [प्रथम 


अस्तास्ते ॥ मदनरले गाग्यैः-“सन्ध्याकारे यदा राहुर॑सते शदिभास्करी 1 तदह 
नैव मुञ्जीत राजञावपि कदाचन ॥ " सायेसंध्याया सयंग्रस्तास्ते पूर्वेऽद्नि रा्ो च न 
भोक्तव्यम्‌ । प्रावःसम्ध्यायां चन्द्रमस्तास्ते पूवेरा्रादुत्तरेऽदि च न भोक्तव्यमित्यथैः # 
चन्द्रप्रस्तास्ते उत्तरदिने सन्ध्याोमादी न दोषः । तदाहोशचनाः-“श्रस्ते चास्तं गते 
विन्दौ ज्ञात्वा सुक्तयवधारणम्‌ । सानदहोमादिकं कार्ये भञ्जतिन्दरदये पुनः ॥"? 
एतदनाहिताग्निषिषयम्‌ ॥ ' अपराहे प्रतोपायनी यमश्रीत " इति कात्यायनोक्ते- 
व्रतस्य श्रौतस्वेन विितववेन च मबरत्वात्‌ । अद्धित्रैतं कर्यादिति नि्ण॑यदीपः । 
रागपाप्नभोजने कारनियमोऽयम्‌ । तेन ज्वरादाकिवि न भोजनमिति ककोनुसारिणभ 
वालबृद्धातुराणां ठु ग्रहयामाप्पूवेमेकयामो निषिद्धः ।'“ साय ग्रहणं चेत्स्यादपराह 
न भोजनम्‌ । अषराहे न मध्याह्ने मध्यद्वि न तु संगवे"॥ युञ्जीत संगवे 
सेत्स्यान्न पुरै भोजनक्रिया " ॥ इति माकंण्डयोक्तेः। इदं च धारादिषिषयम्‌ । 
“वाखवृद्धादुरर्विना " इति पूर्वोक्तैः ॥ वेधकाठे प्रहणे वा पक्रमन्नं त्याज्यम्‌ । 


च न्दे (५ 


अरस्तास्तमे जानना । मदनरत्नमें गं कहते हे कि, जब सन्ध्यासमय राहू चन्द्र वा सू्यका प्रास 
करे तब उस दिनि रा्रिमें किसी प्रकार भोजन न करना चाहिये, अथात्‌ सायंकारमें पुय 
ग्रस्तास्त हो जाय तो प्रथम दिन ओर रात्रिमें भोजन न करे । ओर प्रभातकी सन्ध्याम चन्द्रमा 
गरस्तास्त हो जाय तो प्रथम रात्रि ओर अगङे दिन भोजन करना उचित न । चन्द्रमा म्रहण 
होते २ अप्त दो जाय तो अगर दिनि हवन सन्ध्यादि करनेका दोष नहीं है। यही उदानाने 
छिखा है कि, यदि चन्द्रभा भस्तास्तदो जाय तो शाख्रसे उसका मोक्ष जानकर स्नान 
हवनादि कर छे, परन्तु भोजन तो फिर चन्द्रोदय परदी करना चाहैये. यह वातां निरे 
योके निमित्त हे ! यदि त्रत हौ तो अपराह्न तीसरे पहस्मे जरपान करना 
चाहिये इस प्रकार कात्यायनके वचनसे त्रतकी प्रबठता वेदोक्त होनेके कारण हे, निर्ण- 
यदप टखिखा है कि, जलसे ही त्रत करछेना चाहिये परन्तु यह नियम रागप्राप्न भोज- 
नमे है, इस कारण ब्रहणमें भोजन ज्वरादिके समान न करना चाहिये । यह ककौचायके 
अनुसार वतनेवाखोका कथन है ओर ्रहणसे एक पहर पहङे बाख, वृद्ध आर रोगी 
भी व्रत रक्खें भोजन न करे । कारण छि, माकेण्डेयका यष्ट कथन है $, "्यदि सन्ध्या 
समय प्रण दहो तो अपराहमे, अपराहे षो तो मध्याहु्मे, मध्याहम हो तो 
संबवमें ओर संगवे हो तो उससे प्रथम भोजन त्याग दे, यह वचन बाछादिके विषयमे 
जानने, कारण कि, बाखवृद्धातुरोके विना करे ठेसा पदे कह आये हे । वेधकार्‌ अथवा प्रहणे 
पकन्न भी न खाना चाहिये ! सव वणौ का राहुदक्ष नमे सतक रूगता है इससे स्नान करके कर्म 


$ “सू्येनदु्रहणे यावत्तावत्कुयानपादिकम्‌ । न स्वपेन्न च भुञ्जीत स्नास्वा भुञीत मकयोः” 
इति वनात्‌ ॥ ‹गनिद्रायां जायते रोगो मूत्रे दारिक्रथमाप्नुयात्‌ । पुररीपे कृमियोनिः स्यान्मैथुने 
आमसूकरः ॥ भभ्यद्गे च भवेत्‌ कुष्टी भोजने स्यादधोगतिः । वज्जने च भवेत्सर्पो बधे श्र नरक 
च्रजेत्‌"" ॥ इति निगदोक्ेश्च । अ्थात्‌-प्रहणमे सोने आरिकः निषेध है, जवतक सूर्यग्रहण चन्द्र 


परिच्ठेदः १.1 भाषाटीकासमेतः। (९९११. 


“सर्वेषामेव वर्णानां सृतं राहृदरने, लावा कमांणि र्वति दातमन्न 
विवजयेत्‌ ॥ " इदि देमाद्रौ षट्िदान्मतात्‌ । तमिति तदन्तरितस्यो- 
पठक्षणम्‌ । नदश्राद्धेषु यच्छिष्टं मरहपयुषितं च यत्‌ इति मिताक्षरायां वचनात्‌ । 
मागवाचनदीपिकायां ज्योतिर्निवन्धे मेधातिथिः-“आरनारं पयस्तक्र दधि लेहा- 
ज्यपाचितम्‌। मणिकस्थोदकं ॒च्वै न दुष्येद्राहुसूतके ॥” मन्वथैमुक्तादल्याम्‌+ 
“अन्नं पक्तमिह त्याज्यं श्नामं सवसनं अहे { बारितक्रारनाटादि तिर्दभैने दुष्यति" 
जे त्वदोषो गाङ्किषयः ॥ ““ग्रहोषित जख षीत्वा पादकृच्छ्रं समाचरेत्‌ ” इति 
तत्रैव चतु्िंडातिमदेऽन्यजरस्य दोषोक्तेः । वेधकाठे ग्रहणे वा मोजने पभरायाश्चेत्त- 
"मुक्तं माधवीये कात्यायनेन-““चन्द्रसयेग्रहे भुक्त्वा माजापत्येन शुध्यति । तस्मिन्नेव 
दिने भुक्त्वा मिरग्रणिव शुध्यति ॥" हाति प्रहणे च बिरत्रमेकराञ्रे बोपवासः 
श्रेयोऽथिना कार्यः । “ एकरात्रमुपोष्येव ख्राता दत्वा च शक्तितः । कञ्चुकादिष 
स्ेस्य निवृत्तिः पापकोदातः ॥ तरिरात्रं ससुपोष्यैव ग्रहणे चन्द्रसूथयोः । राला 
दत्वा च विधिबन्मोदते ह्मणा सह ॥'" इति हेमाद्रौ ठेगोक्तेः । इदं च पुच्यतिरिक्त- 
विषयम्‌ । “आदिव्येऽहनि संकरातीँ मरणे चन्द्रसूयैयोः । पारणं चोपवासं च न कयोत॒ 


~~~ 


करे ओर पक्तान्न न खाय एेसा हेमाद्विमें षट्‌र््रंशके मतसर टखिखा है, पकान्नसे ब्रहणके मध्य 
बह न खाना जो पहला पक्र फिया हो । यह उसीका उपठक्षण है, कारण क, मिताक्षरा 
किखा है नवश्राद्धके शेष ओर प्रहणके वासी अन्नको न खाय, मेधातिथिने भागेवाचनदीपिका 
ओर ज्योतिर्मिषन्धमे छिखा है-नरसल, दुघ, मड, दही, घृतका पक्ान्न ओर मणिर स्थित जक 
यह राहृददनमें दूषित नहीं होता, मन्वर्थमुक्तावटीमें लिखा है कि, पकान्न ओर धरमें सवस 
स्नान इनको त्याग देना चाहिये ओर जक, महरा, कन्द्‌, नरसल यह वस्तु तिर ओर 
कुश्ाके डारनेसे दूषित न्दी होता, जखका अदोष गंगा जखविषयक है, घरमे रहे जल्को 
पीनेसे चौथाद कच्छू करना चाहिये, वहां ही चतुधिक्चतिके मतसे ओर जछका दोष कदा है \ 
वेधकार वा प्रहणके भोजनमें प्रायधित्त छिखा है, माघवीयमें कात्यायनका वचन है, चन्द्र 
सुर्के ग्रहणम भोजन करके प्राजापत्यत्रतसे शुद्ध होता है ओर उसी दिनि भोजन करके त्रिरात्र 
ब्रतसे शुद्ध होता है, इस कारण कल्याणक शच्छावाटेको एकरात वा तीनरात उपवास करना 
चादहिये। एक रात उपवास करके शक्ति अनुसार कुछ दान देकर केचरीसे सैके समान पार्पोखे 
छट जाता है, चन्द्रसूय॑कं हणम तीनंरात ब्रत करके विधिपूर्वकं स्नान दान करके ब्रह्माके 
संग प्रसन्न होता है, रेखा हेमाद्रिमे सिगपुराणका वचन है, यह पुत्रवारोको छोडकर अन्येकि 
निमित बचन है रविवार, संकोति, चन्द्रसूर्यका प्रण इनमें पुत्रवारेको उपवास करना नं 


महण हो शपादि करते रहे न सोवे न भोजन करे युक्ति नेप स्नानकर भोजन करे । सोनेसे ` 
रोग होता हे, मूत्र करनेसे दुरिष, पुरीष करनेसे इमियोनि, ैथुनसे प्रामसूकर, उबरनेसे कुष्टी, 
भजनसे शधीगति होती रहै, ठग करनेसे सपै ओौर बर्भसे यम्धन शेता है 


(रर) ` निवसन | [षम 


पुरवा गृही ॥ ” इति जेमिनिवचनात्‌ ॥ यदा तु रिभस्तस्तदा पुजिणः परहरद्थं 
हित्वा बाछादिवद्धोजनं, न तृषवासः। (सायाहे अहणं चैत्स्यात्‌ः इति पूर्वोक्तमाके 
ण्डयवचनात्‌ ॥ ““ साय संगेऽश्रीयाच्छारदे संगवादधः । मध्या परतोऽश्रीया- 
न्नोपवासो रविग्रह ॥" इति स्छृतेशवेति हेमाद्विः । दारदोऽपराह्मः-॥ माधवमते तु 
पुभरिणोऽपि तत्रोपवास एव-"अहोरात्रं न भोक्तव्यम्‌" इति पूर्ोक्त-निषेधस्य तेनापि 
पाटनीयतवात्‌ उपवासनिषेधस्तु व्रतरूपोपवासपरः । कृष्णेकादरीनिषेधवदिति ॥ 
मदनरलेऽप्येेम्‌ ॥ इदमेव च युक्तम्‌ ॥ वधेमानस्त॒-अहोरात्रं न मोक्तव्यम्‌ ' इति 
शचातातपीयोक्तेः। ' सृयोचन्द्रमसोर्छोकानक्षयान्याति मानवः ` इति फटश्चतेुक्त्य- 
दश्चने उपवासः काम्यः! न वयं निषेध इत्याह तन्न । तत्र बतसेऽपि.पारक्ताष्णुघमं 
निषेधावश्थमावात्‌ ॥ तथा च व्यासः-'"र्ियहः सय॑वारे सोमे सोमग्रहस्तया । 
चरूडामणिरिति ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकम्‌ ॥ वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रम्ययेः। 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं योगे चूडामणो स्मृतम्‌ " ॥ तत्र स्नाननिणेयः । अब्र 
चायन्तयोः सानं कुयोत्‌। “ ग्रस्यमाने भवेत्छरानं रस्ते होमो विधीयते । मुच्यमाने 
भवेहानं सक्ते स्नानं षिधीयते ॥ " इति हेमाद्रौ वचनात्‌ । "लानं स्यादृपरागादी मध्ये 
हमः सुराचनम्‌ ` इति जहयमैवतीच्च । “ सवेषामेव वणानां सूतकं रादुददोने । 


चाहिये, यह जेभिनि कहते है जव कि, तुथका म्रस्तास्त हो तव दो प्रहर छोड़कर पुत्रवान्‌ 
 मोजन करल उपवास न करे। कारण कि, यह पूर्वोक्त माकंण्डेयपुराणके वचन ह कि, साया- 
हमें ग्रहण हो तो इत्यादि ॥ ओर स्छतिमें भी कदा ह ®, सायाहके प्रहणमे संगवमे अप- 
राहमे हया तो संगवसे प्रथम मध्याहमें हो तो उससे परे भोजन करना चाहिये | हेमाद्रि 
यह कथन है कि, सुरयप्रहणमे उपवास न करे । माधवने तो प्रहणमे पुत्रवाङेको भी इपवास 
-क्‌। है । दिन रातके भोजनः करनेका निषेध पुत्रवाठेको भी मानना चाहिये ओर यहं 
उपवासका निषेध तो कृष्णपक्षकी द्वादसीके तुल्य त्रतरूप उपवासंमे जानना । इसी प्रकार 
मदनरत्नमें भी छिखा हे आरः यह युक्त भी है ओर वद्धमान कहते द फि, दिनरात नी 
भोजन करना चाहिये । यह रातातपीयक्छी उक्ति है । सो अहोरात्रम भोजन न करनेवाला 
सूयं ओर चन्द्रमाके अक्षयरोकोकेो प्राप्र होता ३, इस फढश्चतिसे चन्द्र पूर्येकी राहुसे 
मुक्तिके विना दन किये उपवास फक्के निमित्त है ओर यह्‌ निषेध नदीं है । सो वधमानका 
यह कथनं ठीक नहीं जिससे फि, यहां त्रतके प्राप होनेषपर भी धूमे कहे विष्णुधममे निषे- 
धका हयोना अवद्वयंभावी है ओर यदी व्याख भी कते है कि, रविवारको सूयं ओर चन्द्र- 
वारको चन्दरपरहण हो तो यह्‌ ° चृडामाणियो › दै इसे दिया हआ अनन्त होता है । जो जर 
शरोमे चन्दरसूयके प्रणमे दान जपका फट है उससे वूडामणियोगमें करोड गुण फर दै । प्र्ट्णके 
आदि अन्तमं स्नानःकरना चाष्टिये, भस्यमानमे स्नान, प्रस्त होनेपर हवन, युक्त होनेपर दान जर 
मुक्त होजानेमे फिर स्नान करना चाहिये यह हेमाद्रि कदा है । ह्मवैवतमे भी ङिखा दै प्रहणके 
आदिमे स्नान, मध्यमे बहन ओर देवाताअर्चन करना चाददिये, धृद्धवसिष्ठने भी कहै राहदशैनमें 
सब वणोंको सूतक ख्गता दै, इसमें सचेरस्नान हाता द, सूतकमे अन्न वज देना चाहिये। सै. 


परिच्छेदः १.] ` भाषा्ीकाममेतः। = (९३ ) 


सचैलं तु भवेस््ानं सूतकानं च वज॑येत्‌ ॥ ” इति वृद्धवसिष्ठोक्तेश्च । स्रं मुक्तिः 
ज्ञानपरमिति मदनरले उक्तम्‌ । भागेवाचनदीपिकःयां चतुिरतिमते-“ मुक्तो 
यस्तु न बीत स्नानं अरहणस्नतके । स सूतकी भवेचावयावस्स्यादपरो म्रहः " इदं च ` 
लानममन््रके कायमि ति स्मृतिरलनावल्याम्‌ । त्र तीयेबिदोषो भारते-“ गंगालरानं 
त॒ कुर्वीत प्रहणे चन्द्रसूयंयोः। महानदीषु चान्यासु स्नानं याययाषिषि ॥ ” 
लानमाहात्म्यम्‌। महानदीष्वपि मासविशेषे काशिच्छेष्ठाः-“ प्रयागं देषिकायासं- 
निहत्या च वारणम्‌। सरस्वती चन्द्रभागा कोशिका तापिका तथा । सिन्धुगेण्डकिका 
चैव सरयूः का्िकादितः" मूं हेमाद्रौ । व्यासः-““इन्दोठेक्षश्ुणे पुण्यं खेदंशगुणं ततः 
-गंगातोये तु संमते इन्दोः कोटी रेद॑शच ॥ गवां कोटिसदस्रस्य यत्फटं रमते नरः॥ 
तत्फलं लभते मत्यो"अहणे चन्द्रसूयंयोः॥" असंभवते तु माधवीये शंखः-““वापीकूष- 
तडागेषु गिरिपिखवणेषु च। नां नदे देवखाते सरसीपृद्धताम्ुनि ॥ उष्णोदकेन वा 
जायाद्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥"" अत्र तारतम्यमाह माकेण्डेयः। स्ानतारतम्यानिणेयः ॥ 
““श्लीतमष्णोदकाद्पुण्यमपारक्यं परोदकात्‌। भूूमिष्ठमुद्ध तात्पुण्यं ततः परस्रवणोद्कम्‌॥ 
ततोऽपि सारसं पुण्यं तवः पुण्यं नदीजछम्‌ । तथंतोयं ततः पुण्यं महानयम्बु 
पावनम्‌ ॥ ततस्ततोऽपि गङ्गाम्बु पुण्यं पुण्यस्ततोऽम्बुधिः ॥' इति । उष्णोदक 


स्नान मुक्त होनेपर करना चादिये, देखा मदनरत्नमें किखा है । भाग॑वाचनदीपिकामें चतुर््- 
तिके मतसे ङ्िखा है कि, जो प्रहणके सूतक ओर अुक्तिमे स्नान नीं करता है वह दख 

प्रहणतक सूतकी रहता है । स्म्तिरत्नावस्मीमें छिखा है-यह स्नान विना मन्त्रके करना चाहिये, 
वह तीथकी विशेषतासे भारतमें डिखा-ह चन्द्रमूयैके भ्रहणमें गंगास्नान करे अथवा दूसरी 
महानदियोमें विधिपूर्वकं स्नान करे । महानदिरयोमें किसी किसी महीनेमं. कोद कोई भ्ठ 
कही है, प्रयाग, देबिका, रेवा, संनिहत्या, वारणा, सरस्वती, चन्द्रभागा, कौरिकी, तापिका, 
सिन्धु, गण्डकी, सरयू यह क्रमसे कातिकादि महीनोमें प्रहण जौर स्नानके व्यि म्र्ठ है, 
उसका प्रमाण हेमाद्रिमे देखना। व्यासजी कहते ह-चन्द्रमाके प्रहणमें ऊाखगुणा पुण्य, सूर्थका 
इससे दद्यश्रुणा पुण्य है । जव गंगाजी एेसे समय प्राप्न होजार्ये तो चन्द्रमाश करोड गुणा ओर 
पका उस दक्शगुणा फल वहां स्नान करनेसे होता है । जो फर कोटि सहृख गोदानसे 
मनुष्यो भिरता है बह फर मनुष्यको चन्द्र सू्ैके प्रहणमें मिता दै, यह्‌ गंगादि नदिर्ये न 
मिरु सके तो माधवीयमें व्यासका वाक्य है कि, बावडी, कूप,वडाग, पव॑त, परसवण, रने, नदी, 

नद्‌, वेवखाता ( पुष्कर आदि ) सरोवर सीचा हआ वा कूपादिसे निकाढा जल वा गरम जरसे 
चन्द्रसुयेक श्रहणमे रतान करे । इसमे तारतम्य मारकण्डेयजी कहते हं । उष्ण जकसे पर्वतके 
शीत जर, दूखरेके जसे निजका जठ, द्धृतसे भूषिका जठ, प्रथ्वीरे जसे. सरनेका,. 
उस सरोबरका, उससे नदीका, उससे तीथेका, उससे महानदीका, उससे गा ओर्‌ 


¶गाजङसे सागरा जख पावित्र है । गरम जठ रोगीके निभित्त है । हे महामुने ! चन्द्रमड्यके 





(९४) निणंयधिुः । [भ्म 


मातुररिषियय्‌ ॥ तथा-“मोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते । सूर्ये च राईणा 
मस्ते तमोभूते महामुने । नमदातोयसंस्पशे छतकृत्या भवन्ति हि ॥ ” पृथ्वी 
चन्द्रोदये मभासखण्डे-'“ गावो नागास्तिका धान्यं रत्नानि कनकं मही । सम्प्रदाय 
ङुरुक्षे्रे यत्फठं ठभते नरः । उदिन्दु्रहणेऽम्भोधो जानाद्धवति षड्गुणम्‌ ॥" तभव 
सौरपुराणेऽम्बुधिलानसुपक्रम्य-“ दानानि याने रोकेषु विख्यातानि मनीषिभिः । 
तेषां फटमवाभोति अरहणे चन्द्रसूयंयोः)'' देवीपुराणे- “गङ्गा कनखलं पुण्यं भयागः 
पुष्करं तथा । ऊुरक्षे्रं महापुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ "" स्नानाऽसम्भवे स्मरणं वा 
कायम्‌ “ स्मृता रातक्रतुफटं दृष्टा सवाघनाशनम्‌ । स्पृष्टा गोमेधपुण्यं तु पीला 
सौत्रामणेरभेत्‌ ॥ स्राता वाजिमखं पुण्यं प्राप्तुयादुषिचारतः। रिचन्द्रोपरागे 
च अयने चोत्तरे तथा ॥'" इति माकेण्डयोक्तेः । अह्णे श्राद्धम्‌ ॥ अचर श्राद्धमाह 
ष्यश्रंगः- ‹ घन्द्रस्यं्रहे यस्तु श्राद्धं विधिवदाचरेत्‌ । तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता 
विभस्य वै कर ॥ " भारते“ सव॑सखेनापि कर्तव्यं श्राद्धं 2 राहृदरेने ! अङ्खर्बाणस्तु 
नास्तिक्यासपङ्के गोरिव सीदति ॥ " ` विष्णुः-"राहुदशंनदन्ते हि श्राद्धमाचन्द्रतार- 
कम्‌' इद्‌ चामानेन हेम्ना वा कार्यं न वनेन । “ आपद्यनम्नी तथं च चन्द्रसूयेग्र 


जका न~ ० नन ~~ - 
१ 


गोदावर्यका, सूर्यै्रहणमे नमदाका जल स्नानमात्रसे कृतक्रय कर देता है । पृथ्वीचन्द्रोद्यके 
प्रभासखण्डमें कदा है-गौ, हाथी, ति, अन्न, रत्न, सोना ओर भूमि कुरुभेतमं पदान करनेसे 
जो फलकी प्रापि होती दै उससे छः गुना फल चन्द्रमहणमें समुद्रके स्नानसे दोता है । बही 
सौरपुराणमें सागरके सनानप्रकरणमे कहा है-जितने दान जगत्‌म बुद्धिमानों वारा प्रसिद्ध ह 
चन्द्रसूयके प्रहणमे स्नान दानसे उन सवका फलक मिता है । देर्वापुराणमें छा है-गगा, 
पित्र कनखल, प्रयागः पुप्कर, कुरुक्षेत्र ये सुयेग्रहणमे महापुण्यदायक ह ¦ कृरष्षेत्र 
महापवित्र है । यदि यदा स्नानको न आ सके तो उस अवसरको स्मरण कर छ | स्मरणे सौ यज्ञका 
फल ओर द्दौनसे सव पाप नार, दरूनेसे गोमेधका पुण्य ओर पानसे सौत्रामाणियज्ञकी प्राप्ति 
ओर स्नानसे वाजपेय यज्ञका फर प्राप्र होता है इसमे सन्देह नहीं । यह फट चन्द्रसूथैके 
अहण ओर उत्तरायणम्‌ जानना । एेसा मार्कण्डेयका कथन है । इसमे स्प्॑छंके समय ऋष्यनग्ूम 
श्राद्ध करना कहते ह । जो चन्द्रसूयके मरहणमें बिधिपूवक श्राद्ध कर्ता है मानो उसंने ब्राह्मणके 
हाथमे सब पृथ्वी प्रदान कर दी । भारतम छिखा है कि, राहुद शनम सब प्रकारसे श्राद्ध 
करना ओर नास्तिकतासे न करनेमे कीचमे फंसी गोके समान दुखी क्योता दै-विष्णु कहते है । 
राहमस्त समय जो श्राद्ध किया जाय तो चन्द्रसूय॑की स्थितिपर्यन्त उसका फर है,यह्‌ कचे अन्न वा 
सुवर्णसे करना ओर अन्नसे नहीं । करण कि, आपत्तिमें अभ्निके अभावमें तीथ, चन्दर सूर्ये श्रहण 





१ स्पशचेसमय देवता ओर पतिर वृत होते है, मध्यकारमे मनुष्य जौर सोक्षकाकमे 
राक्षस वृक्ष हाते है; मर बरद्धबसिष्ठका छथन है 


पदः १] भषाटीकासमेतः। ` (९) | 


तथा । आमशाद्धं अङ्वीत हेमश्रांद्मथापि वा ॥ ” इति श्ावातषपेकेरिदि देमा- 
द्विमाघवादयः । अषराकंस्तु-एवष्टिजारीनां पाकाभवे द्रष्टव्यं तीथेश्राद्धवत्‌ । 
^पाकाभवि द्िजातीनामामश्नाद्धं विधीयते' इति सुमन्वरक्तेः ॥ गजच्छायानिणेयः । 
“'तैहिकेयो यदा सूर्य ग्रसते पवसन्धिषु । गजच्छाया तुसा भोक्ता तस्यां श्राद्धं 
ग्रकर्पयेत्‌ ॥ घृतेन भोजयद्धिपान्‌ घृतं भ्रमी समुत्सजेत्‌ ॥ " इति वायवीयोक्तेश्च- 
त्याहीविज्ञानश्वरोऽप्याह-श्रहणश्राद्धे भोक्तुदेषि दातुस्तवभ्युदयः"इति^“मूतके म तके 
भुक्तं ग्रहीते शशिभास्करे । छायायां हस्तिनश्चैव न भयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ "' इत्य~ 
पस्तम्बेन भोजननिषेधाच । अयं च निषेधः श्राद्भोक्तुर॑स्तिच्छायासाहचयात्‌ । 
अनर अहणनिमित्तकश्नाद्धनेवामासंकरान्व्यादिनैमित्तिकानां सिद्धेः 'दाकारम्य- 
"यरेपि " इति काठप्व्ोक्तिः ॥ अ्रारोचमध्येऽपि लानश्नाद्धादि कारयमेव “शतके 
भ्रृतके सैव न दोषो राहृद्ने । ताद्व भवेच्छुद्धियोवन्छक्तिनं दस्यते ॥ " इति 
माधवीये ब्ृद्धवसिष्ठोक्तेः ॥ स्मातेकमेपरित्यागो राहारन्यत्र सूतके ` इति व्याघ्र- 
पादोक्तेश्च ॥ कारादे अंगिराः-“सर्े वणाः सूतकेऽपि मृतके राहुदशेने । राता 
श्राद्धं प्रकृवारिन्‌ दानं शाटयविर्वाजतम्‌ ॥" मदनपारिजातेऽप्येवम्‌ ॥ तेन-' सान 
मं प्रङुर्शात दानश्राद्धविवर्जितम्‌ ` इति निमूलं वदन्तो गौडाः परास्ताः ॥ इयं 
इनमें कच्चे अन्न वा सुबणेसे श्राद्ध करना चाहिये; यह शातातपने कहा है ओर यदी 
हेमाद्रि ओर माधव आदिका कथन हे । अपराकं तो यह कहते हं कि, यह श्राद्ध तीर्न 
द्विजातियोका तीरथ्राद्धवत्‌ पाकके अभावमें जानना चाये कारण कि, सुमन्तु यह 
कहते है पाकको जव प्राप्नि नरह तव कच अन्नसे श्राद्ध करना चाहिये । जिस समय 
पवेसन्धिमें राह सूयका भास करे उसका नाम गजच्छाया है उसमे श्राद्ध करना 
चाहिये घृतविशेषसे ब्राह्मणोंको जिमावे ओर धृत ही भूमिपर डाङना } यह्‌ वायवीयपुसणका 
कथन है, विज्ञानेश्वर भी यह कष्टते ह कि, प्रहणश्राद्धमे भोजन करनेवाठेको दोष है, दाताका 
तो प्रताप बदृता ह, कारण करि, आपस्तम्बमे इस अवसरमे भोजनका निषेव का है, 
सूतक, मरणः, चन्द्रपू्यप्रहण ओर गजच्छाया इनमें जे भोजन करता ह बह फिर पुरूष 
नहीं होता, यह निषेष गजच्छायाके साथ षपदृनेसे श्राद्ध खानेवाङेको हे, यषां भरह्टणके 
निमित्त च्धियि हुए श्राद्धसे ही अमावास्या ओर संक्नोंति आदिके निमित्त किये इए श्राद्धौकी 
भी सिद्धि जाननी । कारण 1$® कारादरमें यह कहा है कि, संक्रान्ति ओर अमावस्मे भी 
श्राद्ध करे, महण होते समय अन्लीचमें भी स्नान ओर श्राद्ध करे । कारण कि, माधवीयमे वृद्ध. 
वसिष्ठ यह्‌ कहते ह-सूतक ओर सूतक इन दोनोका राहुदश नमे दोष नहीं जबतक अ्रहण 
मुक्त न हो तबतक सूतक ओर पातका शुद्ध रहते दै, व्याघ्रपाद भी यह कहते है. राहूके 
सूतकको छोड़कर स्मास क्म न करे, कालाद अंगिरा कहते ई सूतकी ओर पावकी सबही 
-मनुप्य राहृदशंनमे स्नान कर श्राद्ध करं ओर शटतासरे रहित दाकर दान करं कृपणता न करं 
थही मद्नपारिजातमें छिखा है, इस बचने “^स्नानमान्न करके भाद्धके बिना दान करे” 
इस निभूऊ बचनको कते इए गौड परास इए ओर यह विशेषता रूप शुद्धिके अभावसे 





(९६)  निणेयसिनधुः (ग्ब 


ख डुद्धिरविरोषान्मंजदीक्षापुरश्चरणादिसमैस्मातंकमंविषया ॥ मदनरलेऽप्येवम्‌ .॥ 
 रजस्वलायास्त॒ मार्मवा्यनदीपिकायां सर्योदयनिवन्धे-“न सतकादिदोषोऽसिति 
ग्रहे होमजपादिषु । रस्ते जायादुदक्यापि तीर्थादुदतवारिणा ॥ " इति ॥ अत्र 
च-“स्नाने नैमित्तिके प्राप्रे नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तारिततोयेन ज्लानं कृवा 
व्रतं चरेत्‌ ॥” इत्यादिमिताक्षयोक्तो विधिङ्ञेयः4 गहणे राजावपि श्राद्धादि कायम्‌॥ 
“ग्रहणोदाहसक्रातियाजार्तिमवसपेषु च । दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रादपि तदिष्यते” 
ह्त्यपरकि व्यासः । “चन्द्रग्रहे तथा राजी स्नानं दानं प्रशस्यते ` इति देषरोक्तेश्च ॥ 
यदा तु ज्योषिःशाख्रगम्ये दिने चन्द्रहो, रात्नौ च सूयग्रहस्तदा स्ानादे न कायम्‌। 
“सुय॑ग्रहो यदा रात्रो दिवा चन्दरप्रहस्तथा । तत्र ल्लानं न ऊु्वीत दयादानं न च 
कचित्‌ " इति षट्भरान्मतात्‌ ॥ ग्रहण्दिने बार्धिकश्राद्धनिणेयः । प्रहणदिने वार्षे- 
कश्राद्धपराप्तो तु प्रयोगपार्जाते गोभिलः-““द रविग्रहे पित्रोः. प्रत्याग्दिकिमुष- 
स्थितम्‌ । अननेना्सभवे देभ्ना कु्यादमिन वा सुतः ॥ " इति ॥ अत्र दश्रषि- 
पितसुतराब्दाः प्रद्नार्थाः । न्यायसाम्यात्‌ ॥ तेन चन्दरग्रेऽपि सापिण्डाद- 
वार्षिकमन्नादिना तदिन एव कायीभेक्ते मदनपारिजाते व्याख्यातम्‌ । पृथ्षीचन्दो- 
दयेऽप्येवम्‌ ॥ तेन यानै-“आमश्रादध पररवीत माससेवत्सराहंते ' इति ।. “अन्नेनेव- 
न्दिकं ऊुयोदधभ्ना वामेन न कचित्‌ ` इति मरीचिरोगाक्ष्यादिवचनानि, तानि 


मन्त्रदीक्षा पुरश्चरणादि सव समा्तकार्योमं जानना, मदनरत्नमें मी देता दी छ्खिा दै । भार्ग- 
चाच॑नदीषिकाके सूर्योद्यनिबन्धमे टिखा हे $®, ब्रहणमें रजस्वछाको होमजपादिका दोष 
नहीं है. म्रस्तमें तीर्थमेसे जल निकालकर प्रथक्‌ स्नान करे, इसमे यदि मदणमें नेमित्तिकं 
स्नानकी प्रादि हो ओर्‌ खी रजस्वला हो तो पात्रमे धरे जरसे स्नान करने उपरान्त त्रत 
करना, इत्यादि मिताक्षरामे कही इं यह विधि जाननी ओर प्रहणके दिन रातमें भी श्राद्ध 
करे कारण $ अपराकमें ्यासजी कहते है ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा, रोग, जन्म 
इनमें जो दान है बह नैमित्तिक होता दै इसके रात्रिके करने भी दोष नही ३, 
देव भी कहते हं छि, रात्रिको चन्द्रभहणमें स्नान दान करना उत्तम है ओर जव ञ्यो- 
तिःशा्ञके अनुसार दिनम चन्द्रमहण ओर रात्रिमें सूर्यप्रहण हो तो स्नान दए्नारि न्दी 
करना चाहिये । यही, यदी षटूर्िक्चत्‌ कहते है-रात्रिमे सुयं्रहण दिनम चन्द्रमहण हो तो 
उसमें स्नानं द्ानकी आवश्यकता नदीं । ग्रहणदिनमें वापिक श्राद्धी प्राप्तिमे तो प्रयोगपारि- 
जातम गोभिर कते दे-यादि अमावास्याको सूयं प्रण आपदे ओर उसी दिन आब्दिकं श्रद्ध 
हो तो पकअन्नके द्वारा न बन सके तो सुवर्ण॑से श्राद्ध करना चाये । वा कच्चे अन्नसे करे इन 
वाक्योसि न्यायकी समतासे अमावास्या आदियवार पिता पुत्र करमसे इनके वाचक दश, राति, 
पिठ, सुत यह शब्द दिखानेके निमित्त ह इससे चन्द्रपहणमे भी सपिण्ड आदि 
वार्षिक शाद्धको अन्नादिसे उसी दिनि करना, यष्ट मद्नपारेजातमे कषा है । एरथ्वीषन्द्रो- 
यमे भी इस प्रकारका ठेख है,इससे वे बचन मरी जौगाकषि आदिके दै । बे ्रहणदिनसे ` 


परिष्छेदः १.1 भाषाटीकासमेत, । (९७ ) 


गहणदिनातिरिक्तविषयाणि ॥ यानि तु-* अहणाज्ञ द्वितीयेऽदवि रजोदोषात्तु पञमे †! 
तथा-“श्रस्तोदये यदा चन्द्रे प्रत्यब्दं समुपस्थितम्‌ । तददिने चोपवासः स्यासत्यब्दं 
त॒ परेऽहनि ॥"” तथा-“्रस्ताविवास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्युतो यादे । मत्यन्दं ठु 
तदा कार्यं परेऽदन्येव सवेदा ॥ चन्दरसूर्योपरागे च तथा श्राद्धं परेऽहनि ॥ " इत्या 
दीनि वचनानि तानि महानिबन्धेषु काप्यनुपकम्भानिमूलानि । प्रत्युत पूर्वोक्त 
निबन्धेषु तदिन एव श्राद्धणुक्तमित्यलम्‌ ॥ ग्रहणे दीक्षानिणयः। प्रहणादिसप्तदिनप- 
न्तं रामगोपाखाद्यागमदीक्षोक्ता । रिषवाचेनचद्विकायां ज्ञानाणेवे-“मन्बायारम्भण 
कुयाद्रहणे च॑द्रसृययोः । प्रहणाद्ापि देवेशि कालः सप्तदिनावपिः ॥ " इति । 
रलसागरे~““सत्तीरथेऽकंविधुग्रासे तैतदामनपवेणि । मंजरदीक्षां प्रकुबांणो 
मासक्षादीन्न सोधयेत्‌ ॥ ” अनर सर्यग्रहणमेव मुख्यम्‌ । “'सृयग्रहणकाङे तु नान्य- 
दन्वेषितं भवेत्‌ । सयग्रहणकाङेन समो नान्यः कदाचन ॥ न मासतिथिवारादिङोधनं 
मर्यपवणि ॥ ” इति तत्रेव काठोत्तरवचनात्‌ । “ चन्दरमरहे तु या दीक्षाया दीक्षा 
व्रतचारिणम्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिद्रय सप्तजन्मसु ॥ ” इति तत्रैव 
योगिनीतन्े निषेधाच्च । महणं च जन्मराक््यादी निषिद्धम्‌ । तदुक्त 
ज्योतिषे-ज्रिषडद्रायोपगतं नराणां शुभप्रदं स्याद्भहणं रवीन्दोः । दिसपनन्दे- 


~~ --~--~~----*----~--~~-~-~----------- - ¬ 


एथकुमें जानने ! मासिक ओर वार्धक श्राद्धके विना कच्चे अन्नसे श्राद्ध करे । वार्षिक श्राद्धको 
पक्ान्न वा सुवर्ण॑से करे ओर आमान्नसे कभी न करे । निर्णयामृतमें मी इसी प्रकार छिखिा है 

ओर यह जो कथन दहै कि, म्रहणसे दुसरे दिने ओर रजस्वला दोषसे पांचवे दिन ओर 
चन्द्रमाके भस्तोदयमे वार्षिकश्राद्ध आकर प्राप्त हो जाय तो उस दिनि उपवास करे ओर 
अगे दिन श्राद्ध करना तथा चन्द्रसूयेके प्रहणमं परदिन श्राद्ध करे यह वचन बड बड़े अन्यो 
न मिर्नेके कारण निम है, किन्तु पूर्वोक्त भ्न्थोमें उसी दिन आद्ध करना कषा ह । बहुत 
कहनेसे बस करते हं । प्रहणसे सात दिनतक रामगोपाखादि शालमे कहे हए मन्त्रेका 
उपदेश शिवाचनचन्द्रिकाके ज्ञानाणव प्रकरणम िखा है कि, हे गिरेजे ! चन्द्रसूर्यं अरहणमे 
अथवा प्रहणसे सात दिन परयत मन्त्र आदिका आरंभ करना । रतनसागरमें छिखा है कि, 

अच्छे तीथमें चन्द्रसूयंके प्रहणमें तथा वारशिक्षाके समय मन्त्र केता हुआ पुरुष मष्टीने 
नक्षत्रका विचार न करे । इसमे सू्य्रहण ही युख्य दै ! स्के प्रहण समय ओर को थात 
नही देखी जाती । सुप्रहणके समान ओर कोड समय नही है । सूर्यपर्व॑मे मास, तिथि, 

वारका शोधन न करे मह वहां ही कालोत्तरके वचन है । चन्द्रमरहणमे जो दीक्षा है तथा 
जो दीक्षा प्रतचारियोंकी है जीर. जो वानप्रस्थकी दीक्षा बह सात जन्मतक दणि 
करती दहै ( यदे सूर्यदीक्षाके प्ररसापरत्व वाक्य है ) इस प्रकार योगिनीतन्त्रमे 
अन्द्रदीक्षाका निषेध है प्रहण जन्मराशि आदिमे निषिद्ध । यही ज्योतिषे छख 
दै छि, सू्यचन्दरम्रहण मलुष्योको तीसरे छठे दमे ग्यारषवे रामे हये तो सुखदा 
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धुषु मध्यमं स्याच्छेवेष्वनिषटं कथितं सुनीन्द्रः ॥ ” इति। आय एकादश । नन्दा 
नव । इषुः पश्च । मदनरत्ने गगेः-“जन्मसप्ताष्टरिःफांकदज्चमस्थे निङ्राकरे । 
द्ेऽरिष्टमदो राहुजेन्म्षं निधनेऽपि च ॥” रिफं द्वादशम्‌ । अका नव । निधनं सप्तम- 
तारा । अहणनक्ष्रजातानां पीडा तथा तच्छांतिनिणेयः प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णा. 
धर्मे-““यन्नक्ष्रगतो राहू्मसते रारिभास्करो । तैजातानां भवेत्पीडा ये नराः शांति- 
वनिताः ॥ ” ततैव पुराणान्तरे-““सूगेस्य संकमो वापि प्रहरणं चन्द्रसृयंयोः । 
यस्य बिजन्मनक्षञे तस्य रोगोऽथवा गतिः ॥ तस्य दानं च होमं च देवार्चनजपौ 
तथा । उपरागाभिषेकं च कु्याच्छान्तिभेविष्यति ॥ स्वर्णेन वाथ पिषटिनि कृता 
सपस्य चाकृतिम्‌ । जाह्मणाय ददेत्तस्य न रोगादिश्च तत्छृतः ॥ ” "जन्मनक्षत्र तपू 
वो ततरे च चिजन्मनक्ष्रमित्युच्यते । जन्मदङामेकोनर्विदातितारः इति केचित्‌ । 
सपेस्य तदाकारस्य राहोरित्यथः । अद्धसागरे भागेवः-'* यस्य राज्यस्य नक्षत्र 
स्वभाुरुपरञ्यते । राज्यभगः सुदनारो मरणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ” राज्यस्य 
नक्षत्रम्‌ अभिषेकनश्षजमिति तत्रैव व्याख्पातम्‌ । भार्गवाचनदीपिकायां ज्योतिः 
सागरे-““सौवर्णं कारयेन्नामं पठेनाथ पटाधेतः। तदर्धेन तदर्धेन फणायां मौक्तिकं 
न्यसेत्‌ ॥ तास्रपात्रे निधायाथ घृतपूर्णे विरोषतः । कांस्ये वा कान्तिरोहे वा न्यस्य 
दद्यात्सदक्षिणम्‌ ॥ चन्दरयहे त॒ रूप्यस्य बिम्बं दयात्सदक्षिणम्‌ । नागं रुक्ममयं 


[1 


= --~--~ 


है । दुसरी सातवीं नवीं पांचवीं राशिमें मध्यमओर १९।४। ८। १२ राशियों 
मुनिर्योनि अनिष्ट कटा है । मदनरत्नमे गगंजी कहते है-१। ७। ८ । १२।९। १० वीं 
राशिपर चन्द्रमा हो उस दिन प्रहण हो अथवा जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रसे अष्टमस्थान- 
पर हदोतोरोग करता है । प्रथ्वीचन्द्रोदयके विप्णुधममें छख्खिा है, जिस नक्षत्रे 
स्थित होकर राहु सूय, चन्द्रमाका प्रास करता है उस नक्षत्रम जन्मे हए मनुष्यको दुःख होता 
है ओर यदि शांतिनकरेतो पुराणान्तरमे छिखा है कि, जिसके जन्मनक्षत्रम वा जन्म- 
नक्षत्रसे प्रथम पीछे सूयकी संक्रांति अथवा सूयं चन्द्र प्रहण हो तो उसको रोग अथवा मृत्यु 
होती दै! उसके निमित्त दान, होम, देवाचन, जप, प्रहणमें मन्त्रोसे अभिषेक करे तो 
श्चांति होती है । सुबणंकी वा आटेकी मूति सपाकार बनाकर ब्राह्मणको दे तो रोगादिका 
विघ्न नक्ष होता। किन्दीका यह्‌ वचन द कि, जन्मसे दश्वो वा उन्नीसवां नक्षत्र निषिद्ध है । 
अद्धुतसागरमे भागव कहते ईद-जिसके राज्यअभिषेकके नक्षत्रम रहण हो तो राज्यभग, 
सुहृदांका नाश्च ओर भरण होता दे । भागंवाचंनदीपिकामें ज्योतिःसागरका वाक्य दै, 
एक तोर सुवणैका सपं निमाण करके अथवा दो तोढेकां बनाकर उसके फनपर छः 
वा तीन मासिका मोती रस्चे। धृतसे पृण कर तांबे, कांप वा कांतिस्रार सोके 
पात्रमे उसको रख द॑क्षिणापूवेक ब्राह्मणको दे । चन्द्रपरहणमे चांदीके चन्द्रमाका. विम्ब 
नाके दक्षिणासदहित आद्मणको दे । सूयग्रहणमे सोनेकं नाग वा सोनेके बन्माको 
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सू्हे बिम्बं च हेमजम्‌ ॥ तुरंगरथगोभरामितिरसर्विश्च काथनम्‌ ॥ " काठविदे 
केऽपि-“सुवणेनिमितं नागं सातिं कांस्यभाजनम्‌ । सदक्षिणं सवसरे च जह्यणाय 
निबेदयेत्‌ । ॥ सविण राजते वापि बिम्बं कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागमवह्ेशच्छिदे 
विप्राय कल्पयेत्‌ ” ॥ मन्स्तु-““तप्नोमय महाभीम सोमसूयंषिमहन । हेमवार- 
प्रदानेन मम शान्तिप्रदो भष ॥ विधंतुद्‌ नमस्तुभ्यं रिदिकानन्दनाच्युतर। दानेनानेन 
नागस्य रक्ष मां वेधजाद्धयात्‌ ॥ " इति । अत्र शान्तिरप्युक्ता हेमाद्रौ मात्स्ये 
“भयस्य रादि समासाय भवेद्रहणसमवः । खानं तस्य प्रवक्ष्यामि मन्नोषधि- 
समान्वितम्‌ ॥ चल्द्रोपराग संप्राप्य कृतवा ज्ाह्मणवाचनम्‌ । संपूज्य चतुरो षिा- 
“उद्ुह्धमाल्यानुरेपने, ॥ पूरेमेवोपरागस्य समानीयोषधादिकम्‌ । स्थापयेतुरः 
ऊुम्भानव्रणान्‌ . सिछान्दितान्‌ ॥ गजाश्वरथ्यावल्मीकरसंगमाद्दगोङुटात्‌ । 
राजद्रारभदेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ पञ्चगव्यं प्वरत्नं प्च तक्‌ पथ्चपटलटवम्‌। 
रोचनं पद्मकं दसं कुंकुमं रक्तचन्दनम्‌ ॥ शयक्तिस्फटिकर्तीथाम्बुातितसष॑पशगयुटन्‌। 
मधुकं देवदार च दिष्णुकरान्तां ातावरीम्‌ ॥ वटां च सहदेवीं च निदाद्वितयमेव 
च । गजदन्तं कुडमं च तथेवोशीरचन्द्नम्‌ ॥ एतत्सव विनिक्षिप्य ऊुम्मेष्ावाहये 
त्ुराच्‌। स्वँ समुद्राः सरितस्तीथाने जलदा नदाः ॥ चायान्तु यजमानस्य 
दुरितक्षयकारकाः । योऽतो वज्रधरो देव आदित्यानां प्रयु्मतः ॥ सहस्रनयनः 
अथवा घोड़ा, र्थ, भूमि, गो, तिम सुवण भदान करे । काठविवेकमे कटा है सुव्ण- 
नाग वा सतिर कांस्यपात्र यह दक्षिणा ओर बखंसदहित ब्राह्मणको दे । प्रहणदोषस्यान्तिके निमित्त 
अपनी शक्तिके अनुसर सोने वा चांदीकी सय चन्द्रमाकी मूर्तिं बनाके ्रास्णरो देनी चाष्िये। 
मत्र यह्‌ हे-दे अन्धकारमय महाभर्यकर सोमसूरयके मदेन करनवाे ! सुवण तार दानसे मुञ्च 
सान्वि दो । हे सिदिकानन्दन, च्युत न होनवाछेचन्द्रको कष्टवायक! हे राहो ! इस सुव्णनागके 
दानसे मेरी ग्रहणे भयसे रक्षा के । देमाद्रिमे मरस्यपुराणके वचनसे इसकी शान्ति कही है 
फ; जिसकी राशिपर प्रण हो उसको मेत्राषधि सहित स्नान कहता हं । चन्द्रपरहण होनेषर 
ब्राक्षणोंसे स्वस्तिवाचन पटठवाय श्चत मास ओर चन्द्नसे चार बराह्षणोका पूजन कर अहणसे 
पहर ही ओषधी आदि लाकर स्वच्छ चार घडे जरसे भर स्थापन करे, उनमें हाथी, पेद, - 
गरी, बामी, दो नदियोके सगमकी, कुण्ड, गोठ; राजद्वार इतने स्थार्नोसे उत्तिका खाकर डाङे 
आर पचपव, पंचगव्य, चरत्न, पचतवचा, गोरोचन, पद्मक, शंख, कुकुम,खाङ चन्दन, 
सीपी, स्फटिकः तीथैजर, सफेद सरसों+गूगर, महुआ, देवदारु, बिष्णुकराता, रावातर, बा, 
सदे, दोनों हरदी, हाथी दांत, उशीर, चन्दन इन॒ सबको इन षद़मिं डाल- । 
कर देवतारभोंका आवाक््न करे ङि, सब सागर, नदी, तीथे, मेष, नद्‌ यजमानके पाप नाक्च 
करणेवाडे ये सब घरटोमिं आाकरभाप्त हो । आदित्योके पति वजभारी सहस्नेत्र इन्दर इन्‌ ` 
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क्षो महपीडां व्यपोहतु । युखं यः सदेवानां सप्तार्चरमितदयतिः ॥ चन्द्रोपराग- 
संभरूतामभिः पीडां व्यपोहतु । यः कमेसाक्षी लोकानां धर्मों महिषवाहनः ॥ 
यमश्चन्द्रोषरागोव्थां अ्रहषीडां व्यपोहतु ! रक्षोगणाधिपः साक्षाभरीराञ्जनसमप्रमः ॥ 
खद्धषस्तोऽतिभीमश्च ्रहर्षीडां व्यपोहतु । नासपाङ्चधरो देवः सदा मकरबाहनः ॥ 
-सं जलाधिपतिर्देवो ्रदपीडां व्यपोहतु । प्राणरूपो हि खोकानां सदा कृष्णम्रग- 
मिय) बायुश्न्द्रोषरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु । योऽपो निधिपतिरदेवः खङ्गश्ल- 
गदाधरः; ॥ चन्द्रोपरागकलुषं धनदोऽ व्यपोहतु । योऽसाविन्दुधरो देवः 
पिन; ृषदाहनः ॥ चन्दोपरागपापानि स नाश्चयतु शंकरः । . चैरोक्ये यानि 
भ्रतानि स्थावराणि चराणि च ॥ जह्मविष्ण्वकद्राश्च दहप्तु मम पातकम्‌ । 
एवमावाहयेदेवान्मन्वरोभेश्च वारुणैः ॥ एतानेव तथा मन्वान्स्यणेपटे षिरेख- 
येत्‌ । ताम्रषटटेऽथपाटिरख्य नदवस्रे तथेव च ॥ मस्तके यजमानस्य निदध्युस्ते 
द्विजोत्तमाः । कटश्नन्द्रव्यसंयुक्तान्नानारूपसमाक्ितान्‌ ॥ गृहीता स्रापयेदुगूदं 
भद्र्पटिपरि स्थितम्‌ । पूर्वैरेव ठ मन्त्रश्च यजमानं द्विजोत्तमाः ॥ अभिषेकं ततः 
कुर्यान्मन्तरैगैरुणसुक्तकैः । आचाय वरयेतश्चात्स्णेपटं निवेदयेत्‌ ॥ आचाय 
दक्षिणां द्याद्रोदानं च स्वशक्तितः । होमं वापि परङुवीत तिरेव्याहतिभिस्तथा ॥ 
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म्रहोंकी पीडाको दुर करो, सव देवता्ओंके सुखरूप सदहखञ्वाख युक्त अप्रमाण कान्ति- 
युक्त अभ्रिदेवता चन्द्रहणसे उत्पन्न इई पीडाको दूर करो । जगत्के श्ुभाट्युम क्मोके साक्षी 
मदहिषवाहन ` धर्मरूप यम चन्द्रभरहणसे उस्पन्न हई पीडाको दूर करे ॥ रक्षोगणोके अधिपति 
नीखांजन पर्रतके समान कान्तिमान्‌ खङ्गधारी भयंकरखूप निकरंति प्रहषीडाको दूर करो, 
नागपाशषधारी देव सदा मकरपर चदृनेवाङे जके अधिपति देव वरुण प्रहपीडाको दूर कर । 
लोगोके प्राणरूप कृष्णमृगको सदा प्यार करनेवाटे वायु चन्दररहणसे उपपन्न इई प्रहपीडाको दूर 
करो । जो यह्‌ निधिपतियोके देवता खड् ऽश, गदा धारण करनेबाटे कुबेर सो, प्रहपीडाको 
दूर करो । जो यह चन्द्रनिम्बधारी पिनाकी वृषभवाहनः देव है बह्‌ शंकर चन्द्र्रदणसे उत्थित 
हए पापोको दुर करे, त्रिढोकी्े जितने स्थावर जंगम प्राणी हँ वे; ह्या, विष्णु, रद्र, सूर्यं 
मेरे पातकोंको नष्ट करे। इस प्रकार वरुणर्त्रोसे देवताओंका आवाहन करे ओर इन मत्रोको 
सुवर्णपटरपर छिस, ताश्रपट अथवा नये वखमे टिखाकर वे ब्राह्मणश्रेष्ठ यजमानके मस्तकं 
रक्खं । अनेक रूपखम्पन्न पूर्वोक्त दरव्योसि संयुक्त उन धर्डोको निजं हाथमे प्रहण करके मंगले 
आसनपर वैठे हए यजमानको पूर्वोक्त मे्ेसि स्नान करावे ओर यह वारुण सृक्तके भत्र पदे। फिर. 
आचायेको वरण करके स्वणपड्‌ निवेदन करे।आचार्यको दक्षिणा ओर स्वशाक्तेसे गोदान करे । 
विसे व्याहृति पठकर हवन करे ओर अपना हित करनेके निमित्त शक्तिसे दान करे ओर 
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दानं च शक्तितो द्यादयदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । पूयंगरहे सूयनामयुक्तान्मंजरं श्च 
कीरसेयेत्‌ ॥ अनेन विधिना; यस्तु अरहणे स्ानमाचेरेत्‌ । न तस्य हणे दोषः 
कदाचिदपि जायेते ॥ २९ ॥ " इति ग्रहणद्ान्तिः ॥ ग्रहणद्रेननिणेयः । भाग- 
वार्यनदीपिकायां जह्मसिद्ध न्ते-““सवैः पटस्थिते वीक्ष्य खस्थं तेराम्बुदपेणेः । 
गरहणं गुर्विणी जातु न पश्येत पटं विना ॥ ” तत्र मगठे वञ्य॑दिननिणेयः । 
तथा मङ्करकृस्येषु वेधविरोषी हेमाद्रौ-“ अयोदर्यादितो वञ्यं दिनानां नवकं 
धुवम्‌ । माङ्गल्येषु समस्तेषु; प्रहणे चन्द्रमूयेयोः ॥ ” प्रकारान्तरं तत्रवोक्तम्‌- 
“द्राद्श्यादितरतीम्रान्तो वेध -इन्दुग्रहे स्मृतः । एकाद्रयादिकः सौरे चतुथ्यन्तः 
परकीतितः ॥ ” इदं न पूण्ासे । “यदं खण्डग्रे तयोः । › इति ततरवोक्तेः # 
इदं च-्रस्तास्ते ज्रिदिनं पूरम्‌ ' इति नारदेन ग्रस्तास्ते पिशेषोक्तेग्रस्तास्त- 
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भिन्नग्रहणपरम्‌ ॥ ज्योतिर्निवन्पे स्यवन{-“श्रहणोत्पातमभं त्याज्यं मङ्गरुषु ऋत्‌- 
अयम्‌ । यावच्च रष्रिणा युक्तं युक्तं भं दग्धकाष्टवत्‌ ॥ " अन्यानि चाप्रेयानै 
मण्डलानि तत्फठं वणेविकारादिफटं च देवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ तन पुरश्चरणम्‌ ॥ 
पुरश्चरणचन्दरिकायाम्‌-“ चन्द्रसूर्योपरागे च स्राता प्रयतमानसः । स्पशोदि 
मोक्षपयन्तं जपेन्मन्वं समाहितः ॥ जपादश्ांश्चतो होमस्तथा होमान्॒तपंणम्‌ । 
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सुयग्रहणमें सूयक नामके म॑ पटृकर म॑त्रकीतन कर } इस प्रकारसे जो ग्रह णमें स्नान करता ह 
उसको प्रहणमें कभी दोष नदीं गता है '। इति प्रहणस्ान्तिः ।! भार्गव्राचनदीपिकाके नद्य- 
सिद्धान्तमें छिखा हे कि, प्रदणको आकाशम जो देखे तो वे सब वस्र, तेख,ज,.दर्पणमे दें 
ओर गर्भवती खीको तो नेत्रोके आगे वस्र डारुकर देखना चाहिय अन्यथा कभी न देखे । 
इसी-प्रकार हेमाद्विमे मंगर कर्योमिं वेधका विशेष छा ह के, चन्द्रसूर्यं म्रहणमें तेरससे नौदि- 
नतक सम्पूर्णं मगरकार्यौको याग दे ओर वहीं दसरा प्रकार यह्‌ छिखा हे कि,द्ादश्षीसे ठतीया- 
तक चंद्रभहएमे, एकादशषसि चतुथा तक सूरयग्रहणमें वेष रगता है, परंतु सम्पूणं प्रासे यह 
वथ जानना । कारण रि, खण्डग्रहणमे उसी मंथमें तीन दिन प्रहण कहा है ओर यह वार्त 
भे भ्रस्ताम्तको छोड़कर दुसरे प्रहणमें जाननी । कारण किं; नारदे ग्रस्तास्वसे प्रथम तीन दिन 
चेधकी वैशेपता की है । यो तिवधम च्यवन ऋषि कदते ई कि, तीन ऋतुपयन्व प्रहणके 
ओर उत्पातके नक्षत्रको मंगरकार्यमें छोड़ देना चाद्ये ओर जवतक सूर्यं उस नक्षत्रको भोग. 
कर न छोड तवतक दग्ध काठके समान उसको याग द्‌ । इससे भन्य आप्रेयादिके मण्ड 
उनके फल ओर वर्णविकारादयोके फर ग्योतिषि्यसे पूछकर जानने चाषिये । पुर्वरण- 
चन्द्रिकामे कष्टा है कि, चंद्रसूवपरहणमे सावधानीसे स्नान करके राहुके स्पक्षसे मोश्वतक.. 
मनक रोककर मत्र जपे, मंत्र जिवन पदा हो उससे दशांश हवन, उससे दशांश तर्पण जर 
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तपंणस्य दशांशेन माजनं कथितं करक ॥ तत्रैव देवतारूपं ध्यालात्मानं मपूज्यं 
च । नमोऽन्तं मन्त्रमु्ाये तदन्ते देवत्ाभेधाम्‌ ॥ दिवीयान्तामहं पश्चादभिषि- 
आम्यनेन तु । तोैरसलिना शदेरेभिः सिजेत्स्वमूर्धनि ॥ माजेनस्य दशांशेन 
जाह्यणानपि भोजयेत्‌ । जपोऽचापूवंको होमस्त्षणं चाभिषेचनम्‌ ॥ 
मृदेवपूजनं पञथप्रकारोक्ता पुरस्किया “” ॥ तथा-“ हामारक्तो जपं 
कुयोद्धोमसख्याचतुगणम्‌ । एवंकृते तु मन््स्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ ” 
इरक्ष्रमतिग्रहे प्रायश्चित्तम्‌ । प्रहणप्रसङ्गात्‌ ऊुरकष्प्रतिग्रहे मयश्चित्तमुच्यते । 
तघ्रारुणस्मृती-“ अतिग्रही रक्षे न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । तथापि 
मनसः शुद्धये प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ तप्तकृच्छदयं इ्यषदेन्दवेन सम 
चितम्‌ । सरेण वा यजेताथ जपेद्रा लक्षस॒प्कम्‌- ॥ वापीकूषडागा- 
दिखननैर्विसजेद्धनम्‌ ॥ "” हति ॥ एतच्-'“यद्र्हितेनाजेयन्ति कमेणा बह्यणा 
धनम्‌ । तस्योत्सर्गेण ञुद्धचयन्ति दानेन तपसेव च ॥ " इति मनूक्तेरुत्सगोत्तरं 
ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ ्रदणेऽन्तरिति पूवसंकलिपितस्य देगुण्यम्‌ । ्रहणान्तरितस्य पूवं 
संकल्पिप्द्रव्यस्य दैगुण्यं भवतीति दिष्टाः पठन्ति च लघुब्रह्यववर्ते-“दातव्य- 
मिति नो काश्यां वक्तव्यं कु्रचित्कचित्‌ । अहोराजमतिक्रम्य तदहानं द्विगुणे 
भवेत्‌ ॥ दर्योत्तरं पवैसु स्याच्छतं चन्द्रहे भवेत्‌ । सरयग्रहे सहस तन्मरणेऽन-तकं 
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तर्षणसे दशांश मार्जन करे! जिस देवताका मंत्र जये उसको ओर अपनी आत्माको पूजन कर 
म॑त्रके अंतमे नमः रुगाकर मन्त्रको जपे ओर दहितीया विभक्ति देवताके अतम उगाकर 
कहे मँ अमुक देवताका स्नान कराता हूं (अं सूर्यमभिपिच्वामि ) यह पदृकर शुद्ध जलको 
अपने मस्तकपर क्तिडके ओर जितना माजन किया दो उसके दशांशसे जराद्यणोको जिमावे । 
प्रथम करनेका कमं पांच प्रकार छिखा है-जप, पूजन, हवन, तर्पण अभिषेक, ब्राह्मणोको 
खत्कारसे मोजन करावे । यदि हवनकी सामाथ्यं न हो. तो हवनसे चोरुना जप करे, एेसा 
करनेपर मन्त्रकी उत्तम सिद्धि होती हे । ग्रहणम कुरशचत्रमे प्राम लेनेसे प्रायधित्त ख्गता 
हे, यह्‌ भरुणस्मतिमें छिखा है कि, कुरुक्षेत्रमं प्रतिप्रह ठेनेवाङा फिर पुरुष न्दी होवा है, 
लो भी मनकी शुद्धिके निमित्त प्रायधित्त करे । दो तप्तङरच्छू ्रत ईदुश्ृच्छ तके सहित करे, 
अथवा सत्रद्वारा यजन करे वा सात लाख मंत्रका जप करे, अथवा बावडी, कूप, सरो- 
वरादिके खोदनेके अथं कुछ ` द्रन्य दे, यह्‌ प्रायश्चित्त भी इस मुके वाक्यते उसके धन 
लागनेके उपरान्त जानना । कि, जिस दन्यको ब्राह्मण निन्दितिकम करके संग्रह करते है, 
उसके त्याग वा दान तपस्यासे इद्ध होते दै यदी नियम है । प्रथम संकल्प किये द्रव्यके 
मध्यमे जो प्रहूण भाजाय ओर वहन दिया जायतो दूना हो जाता दहै, यह शिष्टोका 
कथन है । उघुत्रहमवैवतंमे िखा है किं, काश्ची वा अन्य किसी क्षेत्रे दुंगा पला 
कमी न कटे ¡ कारण कि, अष्ोरात्र बीतनेपर दान दना हो जाता है । परवमे दकषगुणा, ` 
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स्यतम्‌ ॥ " इति ॥ अब्र मूं चिन्त्यम्‌ । तत्र केचिन्मतखण्डनम्‌ । अत्र ॥ केचि- 
द्द्धतुल्या आदुः ग्रहणस्य निमित्तेन तन्निश्चयस्य प्रयोजकत्वात्‌ । अ्योतिः- 
शाख्रादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्तत्वे प्रापेऽपि-“ लानं दानं ततः श्राद्धमनन्तं 
राहृद्शने । चन्द्रसू्ोपरागे दु यावदरंनगोचरम्‌ ॥ ." इति जाबाल्यादिवचरेषु, 
दरिप्योगाचा्ुषज्ञानस्यैवोपसंहारन्यायेन निमित्तत्वम्‌ । अन्यथा ददो लक्षणा 
स्यात्‌ । तेन मेषाच्छादनेऽन्धादीनाम्‌ । ' जन्मसप्ताष्ट ` इत्यादिनिषिद्धदोनार्ना 
च स्ानश्राद्धादौ नाधिकार इति ॥ कटपतरुरप्याह-दशेनराब्देन चा्षुषन्नानं गृह्ये 
न ज्ञानमा्रम्‌ । अज्ञानस्य निमित्तवासंभवाननिमित्तमरि्नेव ज्ञानरामेन ददौनपद्‌- 
वैयथ्यापत्तेः । तेन चष्ठुषधीयोग्यः काटः पुण्यः । योग्यतं च प्रयलनानपनेयचा- 
श्ुज्ञानपरतिबन्धकरादित्यं तेन मेघच्छन्ने योग्यताभावान्न स्नानादीति ॥ निणेया- 
मृतेऽप्येवम्‌ ॥ तदेतत्तच्छम्‌ । यदि चक्चुपज्ञानं निमित्तं स्यात्तदा-“सृयेगरहो यदा 
रारो दिवा चन्द्रस्तथा । तत्र स्नानं न ऊर्वी दयादानं न च कचित्‌ ॥ ` इति 
वाक्यं व्यर्थं स्यात्‌ । चाक्षुषज्ञानाभदेन प्रास्यभावात्‌ । तत्पूवकता निषेधस्य ॥ 
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चंद्रमरहणमें सौरुणा ओर सूरयग्रहणमे सहसखरुणा ओर मरणे अनंत हो जाता हं, इसमें मूकः 
विचारने योग्य है । इसपर कोई बौद्धोके समान कहते ह, प्रहणके निभित्तत्व होनेसे दान 
जप आदिमे दान निभेत्त है ओर बह निश्चयके विना नहीं हो सकता । ज्योतिः शाख्रादिसेः 
उत्पन्न हआ ग्रहणका ज्ञान यथ्पि निमित्त हो सकता है तथापि स्नान, दान, तप यह्‌ राहुके. 
द्शीनमें अनंत होता है, चेद्र सूर्यक प्रहणमें जबतक दरन दहो तो इस जाबाछिके बचनसे. 
दृष्ट भ्रयोग हयोनेसे नेत्रोंसे देखनेको ही अंतमे न्यायसे निमित्तता हृदं, ठेसा नं करनेसेः 
ग्रहणमें दश्चैनकी लक्षणा माननी होगी, इससे मेधके आच्छादन होनेसे अधोको ओर 
नेत्रवालखंको जन्म, सातवीं भौर आटवी राशियोके निषिद्ध प्रहणके देखनेसे. स्नान ओर 
श्राद्धादिमे अधिकार नहीं रहेगा । कत्पवरूमे भी छिला ह कि, दशनशब्दसे नेत्रो देखनेक 
महण करना ज्ञानमात्र नही, अज्ञातकी निमित्तता नदीं दहो सकती, अन्यथा क्लानकी 
प्रापि तो निमित्तकी महिमसे दी टो जाती, फिर दशनपद्‌ धरना बृथा था, इस कारण [जस्य 
कारमे ग्रहृण नेत्रोसे दीखने योग्य हदो वही समय शुद्ध है । उसकी योम्यता यदी है $, 
प्रयत्नसे प्राप्न किये पदाथसे नेत्रोके दष्टज्ञानके प्रति अवरोधक न दो, इख कारण मेधा- 
च्छादित आकामें नेत्रसे देखनेकी योग्यता नहीं है, इसी कारण स्नान आदि नीं होते } 
निणंयाख्तमें भी इसी प्रकार कदा है, परंतु यह सब बौद्धाके समान कथन तुच्छ है, कारणः 
फि; यदि नित्त नेत्रावोकनषक्षि होता तो यह कथन “पूरयमरहण रात्रिम. हो, 
दिनमे चन्द्रप्दणहा तो नस्नान करे ओर न दान देः व्यथं दहोजाता ¦ कारण 
कि, नेत्रदशसकं न शोनेसे स्नान आदिकी स्वयं ही प्राप्ति महीं थी भौर प्राप्न. वस्तुक 
निषेष होता हे ओर जो यह शंका करो छि, यद निषेध अरस्तास्तमे है, वो स॑. 
चंद्रमाके अस्तके अन॑तर भाजिरात्रै ओर दिनका प्रहणदहै, सो यहकंकामी दीक नीद) 


